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इसमें भारत दपण व जापान दपण 
भी सम्मिलित इ | 


खंप्रदकर्ता व प्रकाशक- 
रोशनज्ञाज्ष आये सिइनरी 
ननकाना साइब ज़िला शेरू पुरा 
मंत्री, श्री महतो जेमिनी जी। 


00 १ र सुद्रक- hr त 
._ विश्वम्भर सहाय ग्रेमी' 
अष्मत्त-प्रेमी प्रिन्टिक्ग प्रेस, भेरड शद्दर । 
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व्याख्यान १ 


बेज्ञानि क्त संय र्र क्म क 
अवश्यकता 


वर्तमान खमय को कलयुग कते हैं। हिन्दुओं की सम्मति 
सें कलयुग खे तात्पर्य अंधकार का और पाप. का समय दै 
परन्तु पश्चिमी लोगों की सम्मति में कलयुग से तात्पर्य कला 
कोशल सेशोन का युग है अर्थात्‌ अव भोजन वनाना, रेलवे 
[टिकट देना, पंखा चलाना आदि सब कार्य विजली ओर मेशीन 
छु रा किये जा रहे हैं इस लिये ऐसे वैज्ञानिक शक्ति के समय 
में मतमतान्तरों की क्या आवश्यकता दवै। इख समय चार 
प्रकार के विचार चाले लोग हें जो मज़हव के नाम से घृणा 
करते ओर दूर भागते हैं. (१) बैज्ञानिक लोग जिनका मत है 
कि इम अपनी तमाम आवश्यकतायें साइन्स (विज्ञान) कै बल 
से पूरी कर रहे हैं मज़दव की ओर ध्यान देना अपना समय 
व्यर्थ खोना है (२) प्रकृति के पुजारी भोग बादी जिनका विचार 
है दुनिया मञ्चप्य के भोग विलास के लिये है जैसा कि यूनान 
के प्रसिद्ध विद्वान ऐपीकुरस (1०7९5) ने कद्दा कि “खाओ 
पिल्लाओ मज़े उड़ाओ कल मर जाना दै” (३) राजनीतिज्ञ लोग 
जिनका मत है कि अपनी जाति ओर देश को फेलाओ । राज- 
नेतिक उन्नति करना ही दमारा मज़ह्व है इससे संसार 'सें 
अमन व शान्ति फैल सकती हे (४) वर्तसान समय के लिखे 
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(२) 
पढे लोग। जिन्हॉने पश्चिमी शिक्षा को गोद में परवरिश पाई 
हे जो मज्ञदब के नाम से बेसुख (70101९7००) हें वह कइते 
हैं मज़द्दव ने दुनिया में तलबार चलाइ, निरआपराधियों के 
रक्त बहाये और संसार में भयानक युद्ध ओर आक्रमण कराये। 
इन चारों प्रकार के सम्प्रदायों ने मज़दव और धर्म के भेद पर 
विचार नहीं किया । मञ्ञदच की आवश्यकतायें में भी नहीं 
मानता परन्तु धर्म के विना तो संसार क्षण भर भी आनन्द 
ओर शान्ति से नहीं रह सकता ! मज्ञद्दव उन सिद्धान्तो का 
नाम है जो किसी मनुष्य ने वनाकर इन्हें ईश्वर की ओर से 
सम्बोधित किया और उसमें अपने प्रभुत्व को स्थापित किया 
हो जेसा कि इसलाम में इज्ञरत मोहम्मद ने जो उपदेश और 
आज्ञायें वरन को हें इन्हें ईश्वर की तरफ़ से भेजा हुवा 
बताया ओर अपने आपको ईश्वर का अन्तिम दुत सिद्ध किया 
वस इसलाम का आधार हज़रत मौदस्मह को ईश्वर का दूत 
मानना हवै जो उसे ईश्वर को दूत न माने उसे काफिर कद्दा 
जाता है । इस प्रकार वुद्ध मत में भगवान बुद्ध को, ईसाई मत 
में इज्ञरत इसा को, यहूदी मत में इज़रत मूसा को जो प्रभुत्व 
दिया जाता है, वद्द ईश्वर के तुल्य है। गोया यह मानसिक 
दासता को शिक्षा देते हैं. परन्तु धर्म वह है जिसमें किसी 
मनुष्य का प्रभुत्व न हो और स्वतन्त्रता का उपदेश दो जैसे 
वैदिक धम में किसी ऋषि सुनि या अन्य मनुष्य को अन्य 
मतमतान्तरों के समान ऐसा प्रसुत्व नहीं दिया गया किन्तु 
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सम्पूर्णं स्वतन्त्रता का उपदेश आर्य समाज का चोथा नियम | 


है कि सत्य को ग्रहण करने ओर असत्य को त्यागने में सर्चद 
उद्यत रहना चाहिये ( धर्म का नेत्र बुद्धि और युक्ति है इस 
लिये दुनिया में तर्क बुद्धि और विचार की सर्वदा आवश्यक्का 

. रहेगी और इसी का नाम धर्म दै । इस लिये धर्म को आवश्य- 
कता सर्वदा मनुष्य को रहेगी । अव में आपके सन्मुख कई 
देशों की अवस्था का नङ्गशा रखना चाहता हूं जो विज्ञान, 
प्राकृतिक उन्नति, राजनैतिक उन्नति ओर बिद्या में निपुण और 
उञ्चकोटि पर पहुंच चुके हें फिर भी वह धर्म की आवश्यकता 
को अनुभव करते हें रा नदी ।,, 

(१) अमरीका को लीजेग्रे-तरतमान समय में अमरीका 
में यह चारों अवस्थायें विद्यमान हैं अर्थात्‌ वेज्ञातिक शक्ति में 
इसने कई आविष्कार किये हँ-प्रमोफ़ोन, विद्युत "शक्ति. आदि 
अनेक नये आविष्कार अमरीका ने निकाले हैँ । वहां होटलों में 
भोजन बनाना, परोसना बिल के पैसे वसूल करने का कार्य 
बिजली देवता:कर रद्दा दै । घन में तो राकफीलर, दैनरीफोडे, 
मोरगन आदि धन पतियों का मुक्ताबला कोई नद्दी कर सकता। 
राजनैतिक अवस्था में भी अमरीका में कोई राजा नहीं | प्रज्ञा 
ही अपना राजा, अध्यक्ष ओर, अधिकारी नियुक्त करती दै। 

विद्या में अमरीका में ६६ प्रतिशत लिखे पढ़े हें । जव याँ चारों 
प्रकार की वस्तुएं विद्यमान हैं तो क्या वहाँ अब धर्म को आव- 
श्यकता नहीं दै? इस पर पादरी पीच ( ६९४, 76४९) ) 


की. 
शक 
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(४) 


मद्दोद्य लिखते हैं और पालमाल गज़ड में महोदय ( 8७77७! 
०8८) इसका समर्थन करते हुये लिखते हें कि-- 

(९) अमरीका में विवाह एक प्रकार का व्यभिचार वनगया है। 

(1) Americs is land of Marital Seandals 

(२) अमरीका आस्महत्याओं को भूमि वनगया दै। जहां 
१,२५००० आत्मदत्यायें प्रति वषं होती हैं । 

(2) America is land of Suicides. 

(३) अमरीका में धन्धों पर युद्ध द्वोते हैं. अर्थात्‌ धनपती 
आर परिश्रमियों के वीच हड़ताले ओर झगड़े दोते हें । 


- (3) Amerios is land of industriel strifes where 
strikes and lock outs are rampant 


(४) जहाँ अन्य जातियों के लोगो ओर मूल निवासियों 
को वृक्षों से लटका कर मार डालना और आग में जिन्दा 
जलाना अच तक आरो दै। 

(4) Americe is land of rynching 

(९) जद्दा कि लोगों का जीबन और सम्पत्ति खतरे में है। 
' इसलिये पाद्री महोदय लिखते हें कि अमरीका शतान का 
नरक वन गया दे । = 

इसका कारण यह है कि व्यमरीका|में किली मचुष्य का हृदय 
रवर की ओर नहीं रद्दा। इसलिये ईश्वर से विमुख दोगये हँ । 

Because in Americas there is no heart for 
God: heart is changed.into mérit and 80 ib 18 
God forseken continent 
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तर त्र MN ०१ 
इसलिये वहाँ दुराचार, व्यभिचार, गर्भ पोते और अनेंक 


प्रकार के रोग और कष्ट अधिक. हो गये. हें । इसलिये अव 
पादरी महोदय इखका उपाय वताते हैं कि-- _ : 
Some Saint like Swami Vivekanand or Ram 


' Tirafb sbould.sgsin come from 17019 and deliver 
America from Materialism and debauchery. 


अर्थात्‌ भारत से कोई सन्त स्वामी विवेकानन्द या स्वामी 
: रामतीर्थ जैसा फिर आवे और अमरीका से प्राकृतिक पूजा 
आर दुराचार छुड़ावें । अतः इस कंथन से सिद्ध होता दै कि 
अमरीका को चाहे मज़दय की आवश्यकता न दो परन्तु धर्म 
की आवश्यकता है जिसके लिये ब्द भारत को ओर टकटको 
लगाये हुये दै । 

(२) जर्मनी को लोजिये-बद्दां भी प्राकृतिक उन्नति, कला 
कोशल का जाल विछा हुआ है | इर हिटलर प्रति दिन अपना 
अधिकार और प्रभुत्व बढ़ाता जा रदा दै । आज संसार में सव 
की ज्ञयान पर हिटलर का नाम दै। जव रविन्द्रनाथ टेगोर 
जर्मनी में गये थेश्तो एक दिन प्रातःकाल दो जर्मन लड़कियों ने 
` इन्हें आकर फूलों के शुलदस्ते भेंट किये ओर कद्दा कि चूकि 
आप भारत के सपूत है हम आपको प्रम से यदद पुष्पमाला 
भेंट देती हैं । उन्होंने पूछा कि तुम भारत से क्यों प्रेम करती 
हो उन्होंने उत्तर दिया कि इसलिये कि भारत परमात्मा से प्रेम 
करता दै । हमारे देश में तो इस कदर कलोकोशल का जाल 
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बिछाया गया है कि परमात्मा के लिये कोई स्थान : नहीं र्दा । 
इसलिये जितने अत्याचार ओर आक्रमण हमारे देश में दो रहे 
हैं उनका कारण यही. दै. कि परमात्मा का भय नहीं रहा । 

10 ‘Germany ‘there is no room -for: God. 


Tyranny of machine and muchinery have caused | 


our moral and ‘spiritual death, 
अर्थात्‌ कलाकौशल के अत्याचारों ने हमारे सदाचार और 
: आत्मिक अवस्था का नाश कर दिया है। इसलिये. बलिन 


यूनीबसिंरी का संस्छृत प्रोफ़ेसर मदोदय गिलासीनिब डाक्टर _ 


टैगोर को अपने पत्र में लिखता है कि 

I long to visit 10019 0768-17 my:life, because 
there 1 shall drink off the spiritial wisdom from 

_ the original fountain head. 

अर्थात्‌ मेरी हार्दिक कामना है कि एक बार भारत की यात्रा 
करू । वहां जाकर ज्ञान के. स्रोत (वेद) से अस्त के घूंट पीकर 
अपनी तृष्णा मिटाऊं । इस प्रकार जव शोपनहार'ने उपनिषदों 
का स्वाध्याय किया तो इसने स्पष्ट लिख द्या कि . 


In the whole world there is no study 80 ele- 
vating.and beneficial as that of the upnikhads. 


' It has been the solace of my life and it ‘shall be 
solace after my death 


अर्थात्‌ संसार भर में उपनिपदों के तुल्य कोई ग्रन्थ आत्मा 
नको उन्नत करने दाला और लाभकारी नहीं। इन ग्रन्थों ने 
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जज, वाळ 

ही मेरी आत्मा को शक्ति दी है और मरने के पश्चात्‌ भी मुझ 
इन ग्रन्थों से शान्ति प्राप्त होगी । अतः जमती से जो चीख व 
पुकार आती हे कि यहाँ परमात्मा के लिये कोई' स्थान नहीं । 
इसका परिणाम किस क़द्र भयानक है कि वहां अत्याचार, 
और अन्य जातियों को नष्ट करता और अपनी जाति के गौर 
बंढाने के लिये दूसरों पर आक्रमण करना अधिक दो रहा है।- 
इसलिये वहां विद्वान भारत की ओर: ताक रहे हैं और अपने. 
लेखों द्वारा अपने विचार प्रगट करते हें कि भारत से ही हमें 
शान्ति ओर अमन प्राप्त हो सकेगा । इसलिये महोदय दविटज्ञर 
ने भी स्वयं अपने भाषण में ओ राज सभा में & जनवरी ३५ ३०. 
को दिया स्पष्ट कहा कि ईसा मसीह यहूदी था. इम' यहूदियों 
का मत क्यों स्वीकार करें । हम आर्य जाति से हैं. हमे आर्य 
चमं को ही अपनाना उचित. है। 

तीसरा देश इंगलिस्तान दै। कहा जाता है कि इसके राज्य 
में सूयं भो अस्त नहीं होता दै । इतना विशाल बरतानिया का 
राज्य हे । वहां भी कलाकोशल, घन, विद्या -की कमी नहीं। 
परन्तु मद्दोदय एन्डरूज साहव ( Rew. 0. F. Andrews) 
इसके सम्बन्ध में लिखते हे कि जव में १६२३ ६० में १७ वर्ष 
के पश्चात्‌ भारत से अपनी मातृभूमि लंडन में गया तो « वहाँ 
मैंने प्राकृतिक उन्नति में बहुत परिवर्तन देखा अर्थात्‌ रात को 
दो दो बजे तक वाज़ारों ओर गलियों: में मोटर, ' टूमकारां 
ओर गाड़ियों का इतना शोर व गुल दै कि मैंने पदिली ही रात 
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को यह अभिलाशा प्रगट की कि भारत को लोट जाऊं क्योंकि 
चहाँ तो में शान्ति निकेतन में दो तीन घंटे पकान्त में इश्वर, 
भजन का आनन्द प्रतीत करता था। में दूसरे दिन राज्य शासन 
समा के प्रधान लाड नार्थकाफ़ से जाकर मिला और उसे वधाई 
दी कि अव दमने जर्मनी पर विजय प्रात करली हे! अब तो 
हमारे देश में शान्ति का राज्य द्वोगा। उसने उत्तर, दिया कि. 


शास्ति का शब्द तो दमारे कोप से लोप. हो गया है । अब ` 


महात्मा गाँधी के. असहयोग के प्रभाव से हमारे कारखाने 
बन्द हो रहे हैं और रर लाख मज़दूर बेकारं'ददो रहे. हैं। इस. 
लिये मुल्क में शान्ति कहां । वद स्पष्ट कहते हैं. कि या तो हमें 
भोजन दो नहीं तो पालियामेंट को नष्ट कर देंगे । तत्पश्चात में 
मद्दालाट पाद्री दिज्ञदोलीनेल राबर्ट चर्सा से जाकर मिला 
और उसे वधाई दी । उसने कहा कि यहां युद्ध की समाधी के 
पश्चात देश में व्यभिचार, चोरो डाके आदि अभियोग बढ़ गये 
हें क्योंकि जनता के पास घन दवी नही रद्दा। लोग अब गिरिजा 
में कम आते हैं। जव मेंने इसका कारण पूछा तो उत्तर मिला 
क्रि जनता को पेट.पालन करने के लिये इतना परिश्रम करना 
चाहिये कि इन्हें परमात्मा के नाम लेने. में भी समय नष्ट न 
करना पड़े इसलिये इन्गलिस्तान में अब परमातमा के लिये कोइ 
समय नहीं ।. ८ 
In England there is no time for 600५ 
इस लिये ईश्वर के ध्यान के स्थान में सारा समय निर्वा 
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के लिये धन कमाने में लगे हुये हैं और दुराचार आदि अब- 
गुण अधिक हो रहे हैं लोगों का मज़दव पर विश्वास कम दो 
गया है। यह हैं महोदय एन्डरूज़ के विचार परन्तु वह 
अपने सम्बन्ध में लिखता है कि मेरे दिल पर यह अंकित हो 
गया है कि एक दिन पश्चिम की जातियों को भारत के आदर्शा 
पर आना पड़ेगा | हमारे पश्चिमी देशों की वतमान स्थिति में 
भारत के उद्द शों ओर उपदेशों के अनुसार नये सिरे से 
परिवर्तन करना पड़ेगा। भारत अब भी संसार का गुरू दे 
सुकते अब अनुभव करने से पता लगा है कि में केसा मूर्ख था 
कि अपने तई गुरु ओर आचार्य समझता था। भारत की 
अध्यात्मिक विद्या अघलोकन किये बिना भारत को निन्दा 
करता था मगर जव मैंने थद्धा और नम्रता से भारत की संस्कृति 
ओर अध्यात्मिक विद्या का स्वाध्याय किया तो मुझे भारत- 
माता के चर्णा में शिष्य वनकर वेठना पडा । अव मेरा अभि- 
मान जाता रहा ओर सुक्त भारत के आगे सर भुकाना पड़ा 
इस प्रकार मैक्ससूलर जो कभी वेदों को गडरियों के गीत 
कहा करता था । जव उसने शरद्धा से स्वामी जी के वेदभाष्य 
को पढ़ा तो इसे भो वेअख्तयार यह शव्द कहने पड़े । 
“Whatever sphere of human mind you may 
select for your study whether if be’ Science or 
Art, Religion or Philosophy, laws or customs, 


traditions or nursery tales, you will have to 80 
fo India whether you lite it or not, because 
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some of the most valuable and undestructive 


materials are treasured up in India and India, 


only. 

चाहे आप मनुप्य के मस्तिष्क का कोई विभाग कें वैज्ञानिक 
हो या धन्धे का धर्म हो या पदार्थ विद्या या तत्वज्ञान, क़ानून 
हो या रिवाज, प्राचीन संस्छति हो या गाथाये खव के लिये 
आपको भारत की शरण लेनी पड़ेगी क्यों कि अत्यन्त शिक्षा- 
दायक सामग्री इन सव विषयों पर आपको केबल भारत में दी 
मिल सकेगी ओर कहीं नहीं। अस्तु इससे सिद्ध हुवा कि 
वरतानया जहां से पुकार आतो दै कि इश्वर के लिये कोई 
समय नहीं रहा वदां भी बैदिक धर्म की आवश्यकता है ओर 
वहां के निदान इसके लिये अत्यन्त आवश्यकता प्रगट कर 
रहे हैं । ! 
चौथे देश को नाम फ्रांस है-जब उैगोर साहब फ्रांस की 
यात्रा पर गये तो महोदय चरगसन प्रोफेसर (1010105301 
Burgason) Professor of Oriental Philosophy के 
पाख ठद्दरे उसने वताया कि फ्रांस व्यभिचार और फेशन का 
दास वन चुक्रा है ([6 has become tbe land of fashion 
81 988107.) जव टैगोर ने इसका कारण पूछा तो उसने 


कहा कि क्रॉस में किसी का ईश्वर की तरफ़ मन नदीं रहा है 
(because in France there is no mind for God) 
जव तक जनता भारत के तत्वज्ञान को अपने कर्तव्य में पालन 


नहीं करेगी तबतक फ्रांस की अशान्ति दूर नहीं हो सकती। 
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(२) महोदय जकालेयट (7७0००01191) ने जो भारत में 
फ्राँस सरकार की ओर से चंद्रनंगर में हाईकोट के जज. नियुक्त 
हये थे यहाँ से. लोटने पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 
(712 bible in India, है उसमें वह लिखते हैं कि-- 

The Veda is the word of eternal wisdom, the 
principle of principles as. revenled to our fathers, 
the pure primeval doctrine and the sublime ins- 
truction. Astonishing fact ! ' The Hindu reve- 
lation is of all revelations the only 010 whose 


ideas are .in perfect harmony with modern 
Science 


(३) पेरिलाटी (९7711०४४) अपनी पुस्तक मध्यकाल का 
भारत में लिखता है कि में अच भारत में आना चाइता हूं 
ताकि जीवात्मा फे अमर दोने का ज्ञान भारत के पंडितों से 
जाकर प्राप्त करू क्यो कि इसाइ धर्म मेरी आत्मा' को शान्ति 
नद्दी दे सका । 
` (४) क्रॉस के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफ़ेसर पेलसर सांहब ने 
मद्रास के मासिक पत्र सोशल रिफ़ारमर जून १६३४ में एक 
लेख मुद्रित कराया था । ओ निम्न लिखता हे । 

0 17619. will you not help. us. ‘Be sym- 
patbetic with us. We are your children. You 
were old, learned ‘and wise before we existed 
007 path is steep and thorny. Help us Mother 


17018, we your vedic children wre turning our 
gaze ६० our Motherland togsther, 


नळ 
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By your teaching we can become the great 
regenerating and moralizing force of the world. 

अर्थात ओ भारत ! क्या तू. हमें सहायता नहीं देगा। 
हमारे साथ सहानुभूति प्रगट कर दम तेरे बच्चे हैं हमारे 
उत्पन्न होने से पूर्व तू वृद्ध, विद्वान और वुद्धिमान था। 
इमारा मार्ग कंटकाकीर्ण' और कठोर है । ऐ भारतमाता ! 
हमारी सहायता कर हम आप के वेदिक बच्चे अपनो राष्ट 
मातभूमि की ओर संगठित रूप में मोड़ रहे हें। आपकी शिक्ता 
से ही हम अपना पुनरुद्धार कर सकते हें ओर खंत्तार की 
सदाचार की शक्ति बन सकते हं । न 

इससे सिद्ध होता हे कि फ्रांस भी भारत के तत्व ज्ञान 
र धमे शिक्षा के लिये तड़प रद्दा दै। प्राकृतिक उन्नति वदां 
की आत्माओं को शास्ति न दे सकी । विना धम के अधोगति 
को ओर अशान्ति को प्राप्त ददो रहा है । 

पाँचवा जापान को लीजिये-चर्तमान समय में जापान ने 
शिब्पकारी दस्तकारी ओर घन्धों में इतनी उन्नति करली दे 
कि अच जापान संसार भर की मंडी वना हुवा है । जापानी 
लोग अभिमान से यहाँ तक कद्दते हैं कि In our country 
there is 70 Work 1०० G0 अथांव्‌ इमारे देश में परमात्मा 
के लिये कोई कार्य नहीं दै! इस लिये आज हम देखते हें कि 
'ज्ञापान किस प्रकार से चीन पर अत्याचार कर रद्दा दै। नि- 
इत्ये लोगों पर, बाल बच्चों और स्त्रियों पर इथियार चलाते 
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जाते हैं इन्हें जंगली ओर असभ्य लोगों को तरह युद्ध किया 
जा रहा दे । इस लिये प्रोफेसर तकास्‌ लिखता द्दे “भारत के 
तपस्वी और योगी. जंगज्ञा में ऐकान्त भ्रमण करके योग 
अभ्यास करते हैं | वहां से ही सभ्यता, विद्या और घर्म उत्पन्न 
"इुग्ने न कि हमारे कालिओं के गगन स्पर्शी भवन से | इस लिये 
भारतीय सभ्यता, अध्यात्मिक और आदित्य दै इसके मुक्राबिल्ने 
में हमारी सभ्यता प्राकृतिक दै । वेदों ओर उपनिषदो के समय 
से टैगोर आदि के लमय तक हम उस आस्मिक-सम्यता का 
प्रचार देखते हँ । इसी सभ्यता ने मद्दात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध 
अर टेगोर जेसी मदान आत्मायें पैदा की । जिन्हें इम संसार 
भर का दिल, दिमारा ओर आत्मा कदद सकते हें । अमरिका 
ओर युरोप की सभ्यता संसार से अन्य सभ्यताओं आर 
जातियों के समान मिट जायेगी । परन्तु भारत की सभ्यता 
अवश्य सर्वदा कायम रहेगी । निसन्देद्द यह भारत अव भी 
संसार को अपनी सभ्यता अभिमान से पेश करता दै जिसपर 
वर्तमान समय के तत्व ज्ञानी, साम्यवादी ओर धार्मिक विचारों 
वाले गम्भीरता से दृष्टि डाले विना नहीं रद्द सकते । भारत 
जापान का देवगुरू दै क्योंकि भगवान बुद्ध भारत में उत्पन्न 
डुवा उसो की शिक्षा ने भारत को सभ्य बनाया अव भो यदि 
जापान भगवान वुद्ध को शिक्ता पालन करे तो संसार भर में 
अमन ओर शान्ति का अगवा कहलाने का अधिकारी हो। 
इससे सिद्ध होता दै कि जापान अब भी भारतीय सभ्यता के 
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लिये उत्सुक है ओर भारत के दी ,धर्म को न केवल आवश्यक 
समझता दै किन्तु उसे-शान्ति का साधन समभता है। 

_ छरा देश रूस दै. जिसने कुच २० वर्ष में इस कद्र अद्भुत 
उन्नति करली है कि संसार भर क्रे इतिहास में ऐसी मिसाल 
नहीं मिलती | शिल्प हारी, हवाई जद्दाज्ञ वनाना, त्रिद्या; सदाचार 
ओर कृषि बिद्या में रूस ने थोड़े से समय में. संसार भर को 
काचोंध में डाल दिया दै । वड़ाँ के प्रसिद्ध नेता लेनिन ने तो 
सज्ञहव को-सर्वथा तिलाञ्जली देकर इश्वर: क्रो अपने देश से 
निर्वासित कर दिया और. कह दिया कि. हमारे देश में ईश्वर 
की आवश्यकता नहीं 17 our country ४४७0७18 no need 
101 G०. परन्तु यद इसका कथन ` मात्र: है क्योंकि इन्होंने 
घर्म को तिलांजली नहीं दीं। मज्ञइब और मञ्ञइच बालों के 
इश्वर के रूप को तिलांजली दी। रुस में सदाचार का वड़ा 
सम्मान है । बाज़ारों में दुराचार उत्पन्न करने बालो पुस्तक या 
चीज़ नहीं विकती। चालकों को सिनेमा नहीं देखने दिया जाता 
न वदद सिग्रेट या शराब पी सकते हैं । हमारे सिद्धान्तानुसार 


सदाचार परमोधर्मः अर्थात! सदाचार परम धमं है। इसके . 


अतिरिक्त रूस की सरकार ने ऐक कमीशन वनाकर वेदों का 
अनुवाद रूसी भाषा में कराने को आज्ञा दी है। इस' सभा: के 
अध्यन का नाम डा० वोलेउर (5०117९7) है जिसने अपने 

भाषण में स्पष्ट कहा दै-- 
18 will be & sin on my part if I introduce 
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bere the translation of ‘the Vedas made by Euro- 
pean scholars which is absurd and incorrect on 
the very face of if. 1 shall get it translated by 
Aryan scholars which will be interesting and 
useful for the Russian Public, 


अर्थात्‌ यदि रूस की जनता को वेद का अनुबाद युरोप के 
अचुबादेको के आधार पर दिया जावे तों जनता का शोक वेद 
पढ्ने की तरफ़ अधिक नहीं दोगा क्योंकि यद अनुबाद मिथ्या, 
अपूर्ण और अशुद्ध ब निष्ट दै किन्तु मेरी सम्मति में वेदों की 
शिक्षाएं ऐसी उत्तम ओर उच्च कोटि की हैं और में पाप का 
भागी हूंगा यदि रूस की जनता को असत्य मार्ग पर डालू। 
मैं तो रूसी नवयुवकों को भारत में भेजकर आर्य लोगों स वेर 
का ज्ञान प्राप्त कराके उनसे रूलो भाषा में वद्‌ का अनुबाद 
कराऊंगा ताकि जनता उनसे लाभ उठा सके । मैंने नमूने के 
तोर पर छुः बड़े प्रसिद्ध देशों का प्रतिविम्ब आपके सामने रक्खा. 
है। चाहे इन देशों ने विज्ञान, सभ्यता और राजनैतिक विचारों 
में कितनी उन्नति करली है और परमात्मा पर उपद्दास किये हे 
परन्तु विना धमं के उन्हें शान्ति नहीं मिली ओर वह वैदिक 
घर्म की आबश्यकता अनुभब करते हुए उसके लिये उत्सुक हैं। 
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व्याख्यान न० २: 
कोदिक कस की विशेकताय 


यों तो प्रत्येक मत मतान्तर को मानने दाले अपने अपने 

मत को प्रशंसा करते हैं ओर अपने मन्तव्य को सबसे उत्तम 
आर महान समभते हैं । परन्तु देखना यह दै कि उनकी यह 
वांत कहां तक सत्य है| घर्म का उद्देश्य मनुप्य को सम्पूणं 
चनाना है अर्थात्‌ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और धार्मिक 
अवस्थाओं को सम्पूर्ण करना । परन्तु जितने मतमतान्तर इस 
समय प्रचलित हैं चे सब इन वातों की ओर ध्मान नहीं करते । 
वैदिक धम में सब से पहिली विशेषता यह दै कि ब मानसिक 
“दासता से छुड़ाता दै। तमाम मतमतान्तरों ने अपने २ संचा- 
लक को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया है । इसलिये व मनुष्य 


पूजा के गढ़ में गिर गये हैं। दृष्टान्त मात्र मुसलमानों को ' 
देखिये । इज्ञरत मोहमद को अपने कलमे में इश्वर के साथ 


सम्मिलित कर दिया है । यदि कोई इश्वर को अपशब्द कडे तो 
इन्हें चुरा नहीं लगता परन्तु मोहमइ साहव के विरुद्ध पक शब्द्‌ 


कहे तो कत्ल करने को तैयार हैं । यदि इसलाम में से मोहमद 


साहब का नाम छोड़ दिया जाय या उसे न माना जाय तो ऐसे 
व्यक्ति को काफर कहते हैं । यही अवस्था इसाई, वुद्ध ओर 
ज्ञरदोस्त के मत को है | इन सव मतों में इन संचालकों ने 


अपना ऐसा प्रभुत्व जमाया दै कि द्रास्तव में इन्हीं की पूजा 
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होती दै । इन मतों ने मनुष्य को मानसिक दासता को जंजीरा 
में जकड्‌ दिया दै । परन्तु एक वैदिक धर्म ही दै जो मचुष्य को 
मानसिक दासंताओं से दृटाकर केवल परमात्मा. का सच्चा, 
अक्क बनाता और मानसिक स्वतंत्रता की शिक्षा देता दै । वेदिक 
धर्म में प्राचीन ऋषियों, मुनियों का सम्मान करना तो उचित, 
दै.क्योंकि इन्होंने तप करके वेद उपदेशों को हमारे तक पहुंचाया, 
रन्तु किसी ऋषि ने ब्रह्मा से लेकर स्वामी दयानन्द तक 
यह दाबा या उपदेश नहीं किया कि जो न मानेंगा या हमारी, 
पूजा न करेगा या हमें प्रभुत्व न देगा वह वेदिक धर्मी न होगा 
या आर्य न कहलायेगा या काफ़र या नास्तिक दोगा । उन्होंने. 
तो यद्दी उपदेश किया कि वेद के उपदेश से अपना कर्तव्य 
प.लन करो | ः ८ 
दूसरी विशेषता वैदिक धर्म में यह है कि वैदिक धर्म ज्ञान 
का भण्डार दै । वेद उपदेश करता है कि तुम ज्ञान के द्वारा ही 
भोक्ष और आनन्द का जीवन प्राप्त कर सकते हो । परन्तु शेष 
सब मतमतान्तर अन्ध विश्वाल का उपदेश करते हें । ज्ञो कोई 
शक करेगः.वड काफ़र है। यदि आप शंका करे. कि चांद के 
दो उङ्गली के द्वारा दो ठुकड़े नहीं हो सकते या कि कोई मरा 
हुवा मनुष्य तीन दिन क्रे पश्चात्‌ क़बर से उठकर आकाश पर 
नहीं जा सकता तो आपको फोरन काफ़र के शब्द से सस्वो- 
थित किया लावेगा । परन्तु वैदिक धर्म शिक्षा देता दै कि सत्य 
को प्रद्वण करने ओर असत्य को त्यागने में सर्वद्‌(उद्यत रहना 
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चाहिये । सव काम सत्य और असत्य को विचार कर: करने 


चाहिये । आर्य समाज के पहिले नियम में विद्या से ज्ञान प्राप्ति 


की आवश्यकता बतलाई गई दे । यह विशेषता. किसी मतः में 
नहीं पाई जाती । अतः जहाँ संसार के अन्य मतमतान्तरों ने 
अन्ध विश्वास ईमान को सबसे ऊंचा दर्जा दिया; वेदिक धर्म 
ज्ञान अर्थात्‌ विद्या प्राप्ति को दी. प्रभुत्व देता है । मनुष्य का 


पशुओं से मेद भी इसी बात में है कि पशु विद्या और ज्ञान कों. 
प्राप्ति नहीं कर सकते । मनुष्य ज्ञान के द्वारा अपने दुःखों 


क्लेशों ओर कष्टों को निवारण कर सकता है । 

तीसरे-वेदिक घमं में तीसरी: छिशेषता यह है कि वह 
ईश्वरी ज्ञान को सम्पूर्ण बताता है | छूकर परमात्मा सत्य ओर 
सम्पूणं है इसलिये इसका ज्ञान भी सत्य ओर सम्पूर्ण दोना 
चाहिये । इसमें विकाश और परिवर्तन नहीं हो सकता 1: परन्तु 
अन्य मतमतान्तरःचाले कई.उपदेशों को वताते हें कि वे रद्द हो 
गये ओर उनके स्थान में ईश्वर ने नया उपदेश खिया । ईसाई 
लोग मूसा के उपदेशों को रद्द करते हैं ओर इन्जील में ईमा के 
उपदेशों को अनुकरणीय बताते हैं । मुसलमान इज्ञरत मौडमद्‌ 
के उपदेशों को ओ कुरान में हैं सच्चा कहते हें। इसमें भी कई 
उपदेश जो ईश्वर को तरफ़ से आये पीछे रद्द किये गये और 
कई आयात (उपदेशों) के सम्वन्ध में कदा जाता दै कि शैतान 
ने दज्ञरत मोहमद की ज़वान पर डाली जो पीछें ज्ञान होने पर 
रद्द करदी गई' । परन्तु वैदिक धमे का निश्चय है कि ईश्वर का 
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वाक्य सत्य और सदैव समान है । कोई मन्चुष्य कितना दी 


“विद्वान क्यों न हो जावे कभी सत्य में परिवर्तन नहीं कर सकता॥ 


दो और दो मिलकर हमेशा चार ही रहेंगे। इसलिये इएवरोय 
ज्ञान में'न तो विकास होता है न परिवर्तन और वह सदा से 
एक दशा में है । यदद विशेषता केवल बेद में पाई जातो द्दै । 

चोथी विशेशता वैदिक धर्म में यद दै कि इसमें ईश्वर का 
स्वरूप सस्पूण रूप से वर्णन क्षिया.गया दै.। मतमतान्तरों ने 
इश्वर का स्वरूप अपने मन घड्न्त -बिचारों से बनाया दै। 
तौरेत ओर वाइबिल सें ईश्वर को मनुष्य के , समानः चलने 
फिरने बाला ओर घार्तालाप करने चालो वर्णन किया है। वहां 
साथ ददी इर्षा द्वेष से भरा हुआ, बदी का वदला. लेने बाला..भी 
वणुन किया है। किसी ने ईश्वर को सातवे आकाश पर किसी 
ने चोथे पर वेडया दै। परन्तु वेदने ईश्वर के गुण ऐसे सम्पूर्ण 
विशाल बिस्तृत किये.हें जो किसी मतमतान्तर में. नदी पाये 
जाते।.आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर का स्वरूप तथा 
गुण यों वर्णन किये हें.! इश्वर सच्चिदानन्द्‌ (स त्य-चित-आ।नन्द्‌) 
निराकार, सर्वशक्किमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अजर 
अमर, नित्य, अनादि, अनुपम, सर्चांधार, सर्वव्यापक, सर्वेश्‍वर 
सर्वान्तरयामी, अनन्त, अभय, नित्य पबित्र ओर स्रष्टिकता 
है अस्तु इश्वर के ऐसे विशाल स्वरूप को किसी मतमतान्तर 
ने वर्णन नहीं किया । यह वैदिक घमं की ही विशेषता है कि 
जिसने ईश्वर का सम्पूरणं स्वरूप जो विज्ञान. तथा बुद्धिअनुक्रूल 
है वर्णन किया दै। . 
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(५) तमाम मतमतान्तर साइन्ल ( विज्ञान-पदार्थ बिद्या) 
फ़िलसफ़ा (तत्वज्ञान) को मत से पृथक मानते हें इसका विरोध 
करते हैं ओर कहते हैं कि इनका मज़दब से. कोई सम्बन्ध 
नहीं । किन्तु विज्ञन ओर तत्वज्ञान के नेताओं ओर संचालकों 
को मेज़हक के नाम पर बध किया गया गया और कड़े दणड 
दिये गये । परन्तु वैदिक धर्म की विशेषता यह है कि वह 
विज्ञान ओर तत्वज्ञान को धर्म के अंग प्रत्यङ्ग मानता हे । चेद 
के अर्थ ज्ञान के हैं और शान में साइन्स व फ्रिलालफो सब 
सम्मिलित हैं। ऋगचेद में सब पदार्थों का ज्ञान हे । यजुर्वेद में 
कलाकोशल का ज्ञान है। अ्थवेद में साइंस आदि सब ज्ञान हैं| 
फिर इनके साथ चार प्रकार की साइन्सङक्का नाम उपवेद” दै 
अर्थात्‌ आयुर्वेद मेडिकल साइन्स ( 0०६] 8016706 ) का 
प्रतिनिधि घजुवँद, शस्त्र.विद्या का (१111118197 8010106) अर्थ 
बेद (2०1081 7/८०४००७) का ओर सामवेद रागविद्या का 
प्रतिनिधि हैं। पेला ही तत्वज्ञान के प्रन्थो का नाम दर्शनशास्त्र 
है और यद्द वेद के अंग कददलाते है । इनका नाम दरशन. मन्थ 
इसलिये है कि इनके द्वारा इम ईश्वर के दर्शन कर सकते हें 
अर्थात्‌ इसकी प्राप्ति कर सकते हैं । अस्तु वैदिक धर्म ने साइंस 
(विज्ञान) का कभी विरोध नहीं किया । परन्तु ईसाई ओर इस- 
लाम मत का खारा इतिहास साइन्स वाला को कष्ट देने इनका 
“रक्क बद्दाने ओर खून की नदियां वद्दाने से भरा पड़ा है:। 

(६) बैदिक धमं में छटी विशेषता यदद है कि यदद संसार 
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का उपकार करना सिखाता दै वैदिक धर्म कहता . दै" कि सव 
प्राणियों को मित्रता की दृष्टि से. देखो। संसार को; अपना 
कुटुम्ब समझो । हर एक मजद्दव में इसके अचयाइयाँ के साथ 
रियायत और सहायता करने की द्विदायत है । मुसलमानां में 
मोमिन तो भाई हैं उनकी सद्दायता करो दूसरे काफ्रिर दै इनसे 
घृणा करो इन्हें लूटना मारना पुण्य दै. ओर इन्हें क़त्ल करने से 
इंबंग को प्राप्ति है। ईसाईयों में भी जो ईसा के अजुयाई नहीं 
इन्हें (169116) या जंगली लिखा है। ईसा ' स्वयं कडता दै 
कि मैं मोती कुत्तों के सामने फेंकने नहीं आया अर्थात . मेरा 
उपदेश केवल इसराईल की सन्तान के लिये दे न कि अन्य 


लोगों ओर जातियों के-वास्ते । -मगर वैदिक धर्म में संसार के 


उपकार में हर मतमतान्तर भिन्न २ जातियों और देशों के ` 
मनुष्य मात्र ही सम्मिलित नहीं हैं। किन्तु तमाम पशुकीट 
पतंग आदि सब सम्मिलित हैं । जां अन्य मतमतान्तरा में 
.पशुओं को मारकर खाना आयज़ दै ईश्वर के नाम पर सुस ति 
मानों की क़त्र पर लाखों पशु तड़पा तंडपा कर कुरवान. किये 
जाते हैं। ईलाई लोग मांस को अपनी इश्वरी वस्तुओं में सम्मि- 
लित करके गिरजा में यह रस्म अदा करते हैं और इस तरद 
से ईश्वर के नाम पर लाखों पशुओं की गर्दन पर छुरी फेरी 


'जाती दै ।अमेंरिका में तो अपनी जिह्व के स्वाद के लिये २४ 
.करोड़ पशुओं को प्रति वर्ष वघ किया जाता दै, मछलियां 
'झौर अन्डे इनके अतिरिक्त हैं जो प्रति दिन खाये जाते हें। 
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मनुष्य स्वार्थ के लिये कितनी: निर्द्यता का. अपराधी बन रा 
है परन्तु वैदिक धर्म तो शिक्षा देता. दै (कि :संसार के, तमाम 
प्राणियों से प्रेम करो। इत्रको अपना मित्र समझो झौर:इस-लिये 
उपदेश करता है कि. प्रति -दिने अपने: नित्य कमें में बलिचेश्‍व 
यज्ञ.को करो अर्थात पशु पत्तियों, कीट; पतंग आदि को; भोजन 
दो ओर अन्य मनुष्यों की पालना और रक्ता- करने के. लिये 
पिट यज्ञ ओर अतिथि यज्ञ का करना आवश्यकः वताया गया 
है । अतः वेद्‌ की यह शिक्षा - खंसार में अमन. और शान्ति 
'स्थापित करने;का अमली: (2:40010911 खाघन. है.जो किली 
मतमतान्तर में नहीं। बुद्धमत ने अहिंसा 'परम्रो चर्मः का उपदेश 
(किया था-परन्तु आज इसके अनुयाई ब्रह्मा, चीन, : जापान में 
सर्व अक्षी बने हुये हैं भोर,कहते. हें. कि; :हम-: तो हिंसा: : नहीं: 
करते । हिंसा ओर लोगे करते हैं। हमतो बाज़ार से: मांस लाते 
हैं जेसे चाबल ओर आल: बुद्ध ने दिसा न करने की झाज्ञा 
दी है न कि मांस खाने का निषेध क्रिय़ा.हे परन्तु वैदिक धर्म 


तो तमाम प्राणियों को मित्र: की. दृष्टि से देखने ओर. उनसे प्रेम ` 


करने की आशा देता दवै जो-कि इसका विशेष गुण है |“ 

(७) वेदिक धर्म संसार . के उपकार में शारीरिक, आत्मिके 
ओर सामाजिक उन्नति की दिदायत करता, दै; अपना शरीर 
हृष्टपुष्ट बनाना इसके साधन, ब्रह्मचर्यं पालन करना, व्यायाम 
करना, निरामिश भोजन करना, प्राणायाम आदि क्रीड़ा करना, 
शुद्ध वायु भक्तण करना, अग्नीद्दोत्र करना: पेसी. . उत्तमता. से 
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वितृत करके उपस्थित करता' दे ' कि आपको किसी मत- 


मतान्तरं की पुस्तकों में ऐसे उपदेशों का घर्णन .नहों मिलेगा । 


गोया शारीरिक शिक्षा को धर्म का. अंग और संसार का उपकार 
करने में सम्मिलित किया गया दै चूंकि भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
के संमूड का नाम दी जाति और मनुष्य मात्र वनता हैः कोई 
मनुष्य या जाति आरोग्यता के विना उन्नति नदीं कर सकती। 
डपनिषदों में यहां तक उपदेशं मिलता है कि बलदीन मनुष्य 
इश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता. ओर प्रा्थनांये ऐसी मिलती हैं 
कि परमात्मा तू बलबान है हमें भी वल दे तू वीर जवान दै हमें 
भी बीरत्व दे । यदि हिन्दू आति बेद के उपदेश परं अपना 
कतेव्य पालन करंती तो आज इस अधोगति को प्राप्त न दोता 
साथ में सामाजिक उन्नति को भी संखोर के उपकार में सस्मि- 
लित किया द्वे गोया जब. तक हम. परस्पर: संगठन न करें 
परस्पर, प्रेम सेवा ओर एक दुसरे को लाभ पहु चाने के काय 
न करें सामाजिक उन्नति नहीं कर सकते | . आहा वेद में'केले 
साम्यवाद की शिक्षा है यही कारण दै क्रि: बोलशेविज्मः और 
सोशलिज्म को “शिक्षा! असफलता को अ्राप्त हुई क्यों. कि 
चेंदिक सिद्धांतों के विदुद्ध-थीं परंतु सामाजिक उन्नति के 
सांधन चेद्‌ में ऐसी निश्पक्षता और सरलता से. दर्शाये हैं क्रि 
इन पर: कतव्य. पालन करने और उद्यत दने से इंमःसंसार-को 


' स्वगंधाम बना सकते हें । 


(८) आठवीं विशेषता यह दै कि मनुष्य को अपनी उन्नति 
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पर सन्तुष्ट न होना चाहिये. किन्तु दूसरों की उन्नति, में अपनों 
उन्नति समझना चाहिये] चूंकि परमात्मा ने मनुष्य को 17005 . 


dependent ben) :(एक दूसरे के आश्रय पंर रहने. घाला) 
उत्पन्न, किया. है। पशुओं के समान व्यक्तिगत जीवत नहीं रखता 


किन्तु प्रत्येक मनुष्य समाज का अंग है। युरोप, ओर अमेरिका . 


मे.जो वर्तमान समय. में. शाम्ति लोप दो .गई दै.आर पक दुसरे 
को नष्ट करने; आर वथ करने पर तुले हुये. हैँ इसका. कारण 
यंद्दी है कि वह केवल अपने देश ओर जाति की उर्भात चाहते 
हैं परन्तु यदद नहीं अउुभव करते कि दूसरों की उन्नति के साथ 
ही हमारी: उन्नति दो खंकती दे यद केवल वेदिक घमं की 
विशेषता दै जो कि अपनी निज की उन्नति को. संसार सर की 
उन्नति का अंग बनाता दै.आर इसने वेदिक संस्कृति, में संसार 
को एक कुटुम्ब माना दे और सव मनुष्य ऐक डी परिवार के 
सदस्य हू। ` ` ॥ 3 

(६) किसी मज़द्दव में इश्वर के. साथ सम्बन्ध -का वणन 
साधारणतया तमाम मतमतान्तर सृत्यु के पश्चात मञ्जुष्य को 
प्राकृतिक प्रलोभन का दी लोम देते हें ।. मुसलमान कदते हैँ कि 
मुंसलमानों को वदिश्‍्त मिलेगी । जहाँ इरे ( अपसरा ) . ओर 
पवित्र शरांब ओर फल आदि. सामान विषयभोग के होंगे। 
ईसाई मतः में इसाइयो के सर स्वर्ण का सुकट होगा ओर ईसा 


के दक्षिण हाथ वेठने का अवसर मिलेगा । न मानने पाले 


हमेशा के लिये मदा घोर नरक में जावँगे । ऐसा दी अन्य मतों 
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चाले कोई गोलोक, कोई ब्रह्मलोक, कोई इन्द्रलोक में-ले. जाते 
हैं। परन्तु वैदिक धर्म की विशेषत; यद दै कि ,चह . जीवात्मा 
को परम मा से मिलाता है जिसका साधन योग दे। इसीलिग्रे 
कचि कइना है-- ; 

हर जगह मोजूद दै, पर वह नज़र आता नहीं 1: . .: 

योग साधन के विना, कोई उसे पाता नहीं ॥ .. : 

. » अतः इश्वर प्राप्ती का कोई वर्णन करता है तो चेद ही करता 
: है । अन्य भतबाले अंध विश्वास पर निर्भर हैं। वेदिक (घस 
ज्ञान और योगं साधन पर । 

(१०) अन्य मतमतांतरों का आधार ईमान: और खंचालकों 
आर परमात्मा की इच्छा पर मनुष्य का मोक्ष दै अर्थात्‌ परमात्मा 
जिसे चाहे क्षमा करे । ईसा या मोहमद साहव: जिसके, लिये 
सिफारिश करे उसके पाप क्षम('दोंगे। परंतु: वेदिक, घमं ६: में 
न्याय आर पूर्ण न्याय दै । कर्मा का फल अवश्य मिलेगा.। इस 
:लिग्रे पुनर्जन्म का सिद्धान्त अद्भुत दै. कि अपने. कर्मों का.फल 

भोगने के लिये भिन्न भिन्न योनियों में जाना पड़ेगा । परमात्मा 

'यकारी है इसलिये प्रत्येक मनुष्य के साथ पेक समान न्याय 

:करेगा। यदि बह किसी मनुष्य संचालक या जाति की रिया- 
यत करे तो वद पक्षपाती कहा जाबेगा।. . ` . न्य 

(११) वेदिक घमं में मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन “ सामा 
. जिंक जीवन पूर्णता से प्रगट किया गया दै अर्थात्‌ पहिले भाग 

"को ब्रह्मचय आश्रम कते हैं । मचुष्य के इस भागमें उसे विद्या, 
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तप और जितेन्द्रिय रहने का उपदेश है । दूसरे भांग का नाम 
ग्रहस्थ आश्रम है। इसमें दुनियावी कांय करन', विवाद्द करके 
उत्तम सन्तान उत्पन्न करना, इसकी पालना करना, घन कमाना 
नेक कामों में. लगाना, अधिकारियों को दान करना। तीसरे 
भाग को नाम वानप्रस्थ आश्रम है।. अव दुनियावी - कार्य को 
छोड़कर तप आर विचार का जोबन व्यतीत करना। चोथे 
'भाग का नाम संन्यास दै। जीवन के इख भाग में त्याग, तप, 
“सव उपकार, इषां द्वेष रद्वित होकर निष्कामभाव से सव का 
द्वित चाहना। मनुष्य जीबन को कैली उत्तमता से सम्पूर्ण बनाने 
का उपदेश दै । जैकोलेट महोदय ने हमारे घर्म ग्रन्थ पढ़कर उस 
'क्का तात्पर्य इन शब्दों से संकुचित किया दे-- 

.!(1) ‘To live is to learn,: (2) ‘To live is to love. 
(8) To live is to labour. (4) ‘Ito live is to let live, 
न केवल वेदिक धर्म मनुष्य के अपने जीवन को सम्पूर्ण 
“बनाने की शिक्षा देता दै परन्तु मनुष्य मान्न ( सोसाइटी ) को 
: भी सम्पूर्ण ढंग से ऐसा विभाजित करता है कि तमाम मजुष्य 
मात्र अमन ओर शाम्ति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। 
-इस प्रकार मनुष्य मात्र के चार भाग बनाते हैं । एक भाग को 
ब्राह्मण कहा है जिसका काम शिक्षा देना, उपदेश करना, नया 
“आविष्कार करना ओर निष्कामभाव से विद्या द्वारा उपकार 
करना है। दूसरे भाग का नाम चत्री दै जिसका उद्देश्य देश, 
जाति, मनुष्य, दुवेल अनाथो, विधवाओं आदि सब की रक्षा 
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करना दै । मनुष्य मात्र को अत्याच'रों और अन्याय से खरक्षित 
करना दै। तीसरे भाग का नाम वैश्य दै जिसका उद्द श्य व्यापार, 
कला कोशल, कृषि, गऊ पालन आदि से घन पैदा करना, . देश 
को समुद्धिशाली वनाना, दान करना और धन्न के द्वारा व्रह्म 
चारियो; सन्यासियों और गरीवों को रक्षा, ओर पालन करना 
है। चौथे भाग का नःम शद्र है जो दो प्रकार के हें। एंक. तो 
परिश्रमी । दुसरे ब्द जो द्वाथों के द्वारा: घरेलू. घन्धे,; और 
दस्तक्ारी को उन्नत करें जिनका मुख्य उद्द श्य सेवा करना हो 
मनुष्य मात्र के जीवन में अमन ओर शांति. स्थिर रखने के लिये 
यद उत्तम विधि और प्रणाली दै जो किसी मत में नहीं मित्लती | _ 
अंतः बैदिक धर्म में तप, त्याग, भोग, पुरुषार्थ, , सद्‌।चार, , इर 
प्रकार की शिक्षा दै.। परन्तु दर एक के लिये समय ओर देश 
काल आदि सबका ध्यान रखना पडता दै । कैसी उत्तमता ओर 
विशेषता पाई जाती दै। - 

(१२) चैदिक धर्म आत्मिक और अध्यात्मिक ज्ञान ओर 
संसारिक ज्ञान की. शिक्षा देता दै | बेइ में .गाथाये, इतिद्दास, 
मिथ्या. कथाये, देवमाला आदि नहीं ।. जञेसे कुरान शरीफ़ में 
इज्ञरत मूसा, इत्राहीम आदि, के क्रिस्से,.. हजरत मोहमद के 
युद्ध और बीवियों का वर्णन दै। इस प्रकार तोरेत और अन्जील 
में पेगम्वरों के जीवन चरित्र ओर इनके इतिद्दासों का णंन 
है। वेद में तो ऐसे ज्ञान का ही वर्णन है जो मनुष्य को प्राकृतिक, 
आत्मिक और अध्यात्मिक सुख देने बाला दै। ,इसलिये वेद 
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क्रिस्से कहानियां से पृथक केवल हर प्रकार के ज्ञान का भंडार 
आर कोष है । े 3 पडळ 
(१३) वेद में सत्य और सदाचार को प्रधानत्व दिया गया 

दै । जिसका आचरण अच्छा नहीं बह धर्मात्मा नद्दी वन सकता। 
मुसलमान कहते हैं कि एक व्यक्ति जो शराब पीता है व्यमिचार 
करता है, जुआ खेलता हे अन्य दुराचार करता हे स्वर्ग में जा 
सकता हे क्यों कि बह उज़रत रखुल. पर ईमान रखता हे। 
ईसाई कहते हैं. कि तुम्हारे पापों का घड़ा हज़रत इसा. उठालेगा 
और तुम्हें बचा लेगा परन्तु वेदिक घर्म की विशेषता इसमें हे 
कि जो मनुष्य सदाचारी है बद्दी परमात्मा तक पहुंच, सकता 
है गोया घर्म नाम दै सत्य ओर सदाचार ओर सत्य व्यवद्दार का। 


(१४) अन्य मतमतान्तर वाले ईश्वर का ज्ञन कुछ समय 
से मनुष्य को मिला दै ऐसा वर्णन करते हैं; जेसे कुरान: का 
उपदेश संसार में १३५७ वर्षों से ओर ईसा का उपदेश १६४० 
वर्ष खे, यट्टदियों का तोरेत ३५०० वर्षे से मूसा को मिला। 
परन्तु इस. से पूर्व भी मनुष्य थे । वद विना ज्ञान के क्या करते 
थे ? इसलिये इससे भी पहिले मनुष्य परमात्मा के प्यारे थे । 
इसने इनको कोई ज्ञान दिया दोगा। इसी का नाम वेद है। इस 
लिये मैक्समूलर अपनी पुस्तक 8010106 ०६ 18100 धमं 
'की विद्या में स्पष्ट लिखता दै-- 


If there is a, God who has created 1688४० 
and earth, it will be unjust on his part if he 
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.deprives millions of souls born before Mosses, of 


bis divine kuowledge. _ Reason and ‘comparative 
studyiof’religions declare that. God gave His 
Divine. kunowledge..to mankind from ‘his. first 
appearance on 68000” 


अर्थात्‌ यदि ईश्वर ने जिसने पृथ्वी आकाश मनुष्य उत्पन्न 
किये तो बह अन्याय का दोपी होगा यदि भूना से पहिले 
ओ लाखों मनुष्य उत्पन्न किये इन्हें अपने ज्ञान से वञ्चित रखे | 
युक्ति और न्याय यह मानता दै कि जैसे मनुष्य ने संलार में 
प्रवेश किया तव से परमात्मा ने उसे अपना ज्ञान भी द्या । 
इसलिये जेकोलेड मद्दोदय भी वेद को ज्ञान का अनादि शब्द 
(word of eternal 180010) स्वीकार करता है। अत; चरेद्‌ 
की विशेषता यद है कि वह अनादि ज्ञान है और मनुष्य की 
उत्पत्ति के साथ द्दी यह ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है । _ 


. (१५) बेइ की विशेषता यद दै कि बद परमात्मा को नियम 


पूर्वक कार्य करनेबाले सबको नियम की श्टङ्खला में वंधित करने 


चाला मानता है अर्थात्‌ युक्ति ओर तर्क को ऊंचा द्‌ा देता दै। 
सलिये करामात मोज़ेज़ (४11790168) या. सृष्टि नियम के 
विरुद्ध किसी कार्य को नहीं मानता । ईश्वर के सर्वशक्तिमान के 


अर्थ यदव हैँ कि वंद अपने कार्य करनेमें किली सोममो या शक्ति 
.पर निर्भर नहीं किन्तु उनके करने में .स्वतंत्र है । अस्तु वेद 


स्वतंत्रता का उपदेश देता है। इस प्रकार से वेदिक धर्म में ओर | 


भी कई बिशेषताये हैं । परन्तु मैने यहां केवल १४ दी बातों पर 
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( ३० ) | 
इसे समाप्त कर दिया दै । अस्तु वेदिक धमं का उद्द श्य भनुष्य - | 
को. पुरुषार्थ, उन्नति करने, सस्ृद्धिशाली वनने, पवित्रता 'का | 
जीबन व्यतीत करने, उपकार, प्रेम, शान्ति ओर स्वतंत्रता का | 
जीबन सम्पूर्ण करने और अन्त में मोक्ष प्राप्ति का उपदेश ! 
करता दै अथात्‌ Progress, Piety, Purity, Peace, | 
Practical life and Perfection की शिक्षा देतां है । 


व्याख्यान ३ 


कास्तकिकि बम और उसके । 
अंग प्रत्येक 7 | 


जनता ने धर्म के महत्व को पूर्ण तौर से नहीं समझा ओर 
मज्ञहब के जाल में फंसकर घम से बेसुख दो गये हैं। मगर । 
मनुष्य वास्तव में घम के बिना कण भर भी नहीं रह सकता | 
क्योंकि कणाद जी ने वैशेषिक शास्त्र में. धर्म का लक्षण वर्णन | 
किया है कि जिससे हमारा संसार में और मरने के पश्चात्‌ | 
कल्याण दो । अव संसार में बताइये कोन मनुष्य हे जो अपना | 
कल्याण (सुख ओर शान्ति) नहीं चाहता । ,लोग सम्प्रदायिक | 
कगड़ों में फंसकर धम के बास्तविक ओर मूल गौरव को भूल | 
गये हैं! परमात्मा ने संसार में शब्दचार को बहुत महत्वपूर्ण | 
बनाया दे । देखो यह सारा जगत चार वस्तुओं पर निर्भर दै। | 
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अर्थात्‌ आग, मिट्टी, ब्रा, पानी चार भूत दी सृष्टि का आधार 


- है। (३) ज्ञान भी चार प्रकार का है ( अध्यात्मिक, आत्मिक, 


्राङतिक. अधिदेविक) (४) शान के पुस्तक भी चार हैँ जो चार 
ध्यषियों को प्राप्त हुये . (५) काल भी चार हैं ( भूत, वर्तमान, 
भविष्य, अनादि) (३) हमारी अवस्था भी चार हें ( जाग्रत, 
सपना, सुषुसि, तुरथ) (७) जीबन की अवस्था भी चार हें 
( वालक, नवयुवक. योवन, वृद्ध :) (८) चार आध्रम (६) चार 
चर्ण (१०) भक्ति चार प्रकार की दै (देश भक्ति, जाति-भक्ति, राज्य 


भक्ति अर्थात्‌ राज्य नियमों की पावंदी, ईश्वर भक्ति (११) धर्म 


चार प्रकार का है (सामान्य, विशेष, अपित काल, परम धर्म! 
(१२) मु के अनु सवार घ्म के चार लत्तण हैं. (भ्रति, स्मृति, 
सदाचार, जो परमात्मा को प्रिय लगे) (१३) जैसे मनुष्य शरीर 


के चार अङ्ग हैं यानी सर, वाजू. पेट, टांग ओर पांव ऐसे ही 


धर्म के भी चार अङ्ग हैं अर्थात्‌ घर्म का पडिला अङ्ग ज्ञान दे 
जैसे सर या मुख के चार भाग हैं. पिछला हिस्सा, दिमाग, 
पेशानी ओर मुख वैसे दी धर्म के पिले अंग ज्ञान के चार भाग 


हे. अर्थात्‌ शिक्षा, स्वाध्याय, बिचार (खोज ओर तक), उन्नति 


(२) जैसे शरीर का दूसरा अंग वाहु दै-जो बल का प्रतिनिधि 
दै ऐसा द्वी घर्म का दूसरा अंग बल दै। जेसे बाजू के चार 
भाग हैं उङ्गलियां, कलाई, उडक और शाना, वेले हो. धर्म के 
दूसरे अंग बल. के भी चार भाग हें. अर्थात्‌ संगठन (उङ्गलियों 
को संगठित करने से द्वी उङ्गलियों या सुट्टी में वल उत्पन्न 
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होता दै । उद्लियों के जुदा रखने से बल पदा नहीं द्दोता)। 
सेवा _ हाथों का काम है दूसरों की सेवा करना) तीखरा 'काम' 
करना अर्थात्‌ दस्तकारी, फाश्तकारी आदि तमाम पुरुषार्थ 
हाथ से किये जाते हैं। चोथा रत्ता करना दुर्बल, अनाथ, जाति 
ओर अपने शरीर की | अतः संगठन, सेषो, रक्ता करना आर 
कर्म करना यह धर्म के दूसरे अंग हैं | तीसरा अंग शरीरं ' का 
पेट दै जिसके दो भाग हैं यानी पेट ओर सीना। पेट का काम 
'खाना पचाना ओरं शेष तमाम अंगों को पहुंचाकर उपकार 
करना अर्थात्‌ स्वार्थ न करके अपने पास न रखना किन्तु नाक, 
आंख, कान, सर, हाथ ओर पाँच सबको पहुंचांना। सीने के 
"अन्दर दो चीज़ रद्दती हैं मम ओर दया। ऐसा ही धर्मका 
तीसरा अंग यज्ञ है जिसके चार प्रत्यंग हैं गुणंम्राद्दी होना, 
उपकार करना, प्रम और सब पर दया करना! शरीर का चोथा 
गं पाँव दै जो तप का प्रतिनिधि है । इसके भी चार भांग 

' इ और पाँच भी चार गुण के प्रतिनिधि हें अर्थात्‌ पुरुषार्थ 


( चलना फिरेना पुरुषार्थ पाँव से ही है) तप जैसे तप ने पाव 


पादय! किसी से नम्रता'प्रगड करनी हो तो उसके पांच पर सर 
*मुझाते हँ । चोथा पवित्रता और सदाचारं केः प्रतिनिधि. हैं 
“जैसे कइते हैं कि महाराज अपने पदार्पण से हमारा चोका या 

र पवित्र करो । गोया धर्म के चोथे अंग सदाचार में चार 


* प्रत्यंग हैं पुरुषार्थ, तप, नम्रता ओर पचित्रता । अतः अच धमं | 


क्ते अंग प्रत्यंग निस्नलिखित हुये 
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: अंग प्रत्यंग . कु. र 
१-ज्ञान . शिक्षा, स्वाध्याय, विचार (तक), उन्नति। .` 
२-चल आत्मिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक बल 
` ` ` (रक्षा करना, संगठन करना, सेवा करना, कम करना) 
३-यज्ञ ' - गुण ग्रहण करना (निन्द न करना), उपकारंकरना 
४161 प्रेम ओर दया करना। ८ 
४-सदाचार पुरुषार्थे, तप, नम्नता (शद्धा, भक्ति) और पवित्रता 

! इखी'को सोलइकला कहते हँ कृष्ण भंगवान में. यदद स्रव 
गुण थे इसलिये इन्हें सोलदकला सम्पूर्ण कदा जाता है । इस 
लिये. वह योगीश्वर ओर घमात्प्राथे। ' ` .; ˆ . ` ; 

स्वामी विवेकानन्द ने शिकागो के: घामिक सम्मेलन में कदा 

था कि धर्म केवल मन्तब्य में नहीं है बडि कर्तव्य पालन में हैं 


Religion does not lie merely .in, creeds and con- 
ventions but lies in being .and_ becoming. स्वामी 


दृयानन्द्‌ जी धम की व्याख्या करते हैं कि जो - पक्षपात रहित 
न्याय सत्य को ग्रहण असत्य का त्यागरूप आचरण, दै इसी का 
नाम:घम इसके विपरीत अधमं दे । मजु _मद्दाराज ने धम के 
१० लक्षण वर्णन किये है अर्थात्‌ धरति, क्षमा,, दमन करना, 
चोरी न करना, सफ़ाई रखना, इन्द्रियों को वशीभूत करना, 


चेद के दी अनुकूल कार्य करना, विद्या में मन: लगाना, सत्य 
व्यवद्दार करना, क्रोध न करना 


अतः वद्द कोन मनुष्य है जो धर्म के ऊपर वर्णित सोलह 


प्रत्यंग के बिना अपना जीवन व्यतीत कर सकता है या इन्हें 


Pe 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५ 


( ३४ ) 


पसन्द न करता हो । हरएक आति ओर मचुष्य को प्रबल इच्छा 
होती दै कि सोल गुणों से लाभ उठाये। इसलिये धर्म का 
वास्तविक उद्देश्य मनुष्य मात्र के लिये स्वीकृत करने योग्य 
है । मनु मद्दाराज ने घ्म के लक्षण क्रियात्मक वर्णन किये हैं। 
कणाद जी ने अध्यात्मिक ओर जेमिनो ऋषि ने स्वाभाविक 
अर्थात्‌ सृष्टि नियम अउकूल वर्णन किये हें । सञ्चय :मलुष्य 


कृतं होने से क्रिम है और भिन्न भिन्न परस्पर विरोधी होने 


से घणित हो गया है। धर्म के लक्षण सव देणं जाति ओर 
भिन्न प्रकृति के मलुष्यों के लिये समान ओर धारण: करने योग्य 
हें । मज़ंदब के मन्तव्य सब के लिये धारण, करने योग्य नहीं । 
जैसे काफ़रों का लूडना ओर क्त्र करना । धर्म में लदाचार 
आवश्यक दै मञ्ञव में नहीं। धर्म सनुष्य के भीतर : संचुष्यत्वं 
फू कता दै । मज्ञदव पशुत्व डालता दै। ध्म ईश्वर से मजुष्य 


का सीधा सम्वन्ध जोड़ता दे मञ्ज केवल ईमान को मुख्य 
रखता है। घर्म से जीवत परिवर्तन होता है, मजञदव से अंया-. 


चुन्च विश्‍वास अधिक होता है। धर्म मनुष्य को स्वतंत्रता 

देता है, मज्ञइव मनुष्य को परत्र बनाता है । धर्म त्याग ओर 

उपकार सिखाता दै, मज़दब पशुवध और भोग चाला। धर्म 

प्राणी मात्र से प्रेम सिखाता है, मज़दव अपने अञु॒याइयों से 

सद्दाचुभूति सिल्लाता दै। धमं एकता मज़हब सम्प्रदायिकता 

सिखाता है। धम एक इश्वर को पूजा सज्ञद्दव साथ ही संचा- 
रै लक को पूजा अस्तु। . 
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ध का आधार 


२-वल (आत्मिक, सामाजिक, 


शारीरिक ) रक्षा, संगठन, 
कम करना, सेवा करना । 


- मज़हव का आधार 


१-शिक्षा, स्वाध्याय, तक, उन्नति| १-ईमान, अंधाधुन्ध विश्वास, 


अक्कल को दखल नहीं, मचुष्य 
के द्वारा स्वग प्राप्ती | 
२-शारीरिक वज्ञ जिहाद ओर 
दूसरों को क्रत्ल करने.के.लिये 
नकिरक्षा के लिये। $ 
आर्थिक बल दूसरों को लूटने 
के लिये और हिस्सा खुदा के 
नाम पर देने के लिये न कि 


`| दान ओर उपंकार के लिये । 


| को नष्ट करने 


३०उपृकार, सत्य महण करना 
दया, प्रेस धर्म के चिन्ह हैं । 


1४-नप्नेता, पवित्रता, तप ओर 


पुरुषार्थं धर्म के विशेष 
अग हे 


सामाजिक बल दूसरी जातियों 
अौर जबरन 
अपने मज़द्दव में लाने के लिये! 
आत्मिकबल की दूसरे मज़दब 
में जरूरत दी नदीं यदि. है तो । 
दूसरों को तबाह करने के लिये 
३-मज्ञदव के .चिन्द्र-बॉदरी 
अलामत, तिलक लगाना,स्लीब 
लगाना यानी दाढ़ों रखना 
आदि चिन्ह हैं। 
४-जो अपने २ सम्प्रदाय “के 
चिन्द नहीं रखता वह : अपने 
अचुयाइयों की दृष्टि में णित 
आर घर्म पर चलने वाला नहीं। 
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_ मज्ञहृब में सदाचार के स्थान में पेगस्वर या गुरू या संचा- 
'लक पर पूर्ण विश्‍वास रखना गोया मानसिक दासता, पवित्रता 
के स्थान में अंधभक्ति। पुरुषार्थ, तप के स्थान में मिथ्या 


वैराग्य और इश्वर या उसके दूत की. इच्छा ओर. सिफारिश . 


यर तिर्भर दै । इसलिये धर्म तो सवक्रे धारण करने योग्य. और 
मज़द्दव सबके त्यागने योग्य है। इसलिये जो मचुण्य धमं के 
झग प्रत्यंग.पर कर्तव्य पालन करते हैं. बद्दी सच्चे अर्थो में 
धर्मात्मा या धर्म के अनुयायी दो सकते हैँ । शेप सव सस्प्रदा- 
यिक्ष झगड़े ओर वाद विवाद हैं । 


> व्याख्यान ४ 
युरोफ ओर अमेरिका में गऊ फालन 


“जब से संसार में मनुष्य की उत्पत्ति हुई ओर जहाँ कहीं 

मनुष्य आंचाद हुये मनुष्य के साथ गक उसकी आत्मिक, 
शारीरिक और मानसिक अवस्था का पालनपोषण. करने के 
लिये और कुत्ता उसकी शारीरिक रक्षा करने के लिये चले 
आये हैं । गाय इंसान, के लिये इर पहलू से मुफ़ोद ओर जीवन 
की रन्ता के लिये :ज्ञरूरी माग दै। चुनांचे में इस व्याख्यान में 
निम्न लिखित दृष्टिकोण से कुछ वाते. प्रगट करता हूं अथात्‌ 
धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक, शारीरिक ओर मानसिक दृष्टि 

' से गाय कितनी उपयोगी हवै । 
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(क) धार्मिक दृष्टि से गाय. की पूजा ओर पवित्रता प्राचीन 
समय में प्रत्येक जाति ओर देश में होती चली आई है । 

(ख) पारसी धर्म में अब तक गाय की पूजा और सम्मान 

है। गाय को पवित्र समभते हें । जिन्दावस्था में गोमेध यक्ष 
को गोंमेज़ यज्ञ कहा दै । इससे तात्पर्य खेती करना और गऊ 
पालन करना लिया जाता है । 
_ पग) यहूदी मञ्ञदब को धर्म पुस्तक ज्ञवूर अध्याय ५० 
आयत छ में दै 'बद्द जो वेल बंध करता है ऐसा पापी दै जेसे 
पक मलुष्य का बंध किया” -अध्याय ६६ आयत ७-१० में 
लिखा दै “में तेरे घर से चेल (और बाढ़ से बड़ा न लूंगा क्यों 
कि जंगल के सारे पशु मरे हैं क्या में वकरो का मांस खाता 
इं ओर वेला का रक्क पीता इं ।” 

(च) गुरान की सूरत उसरान में आता है “सुने तुम्हारी 
कुरबानी नहीं पहुंचती केबल परहेजञगारी (त्याग ओर तप) 
'यहुःचती दै। सूरत यूसुफ का अनुवाद आर व्याख्या मोहस्मंद 
"अशरफ लखनवी मौलांना ने इस प्रकार किया है। > 

“कया हसने युसुफ को तुमसे जुदा तो समझा नहीं इसका 
बाइस क्या मलिक ने कहा यह सवय इसका था कि गाय 
थी एक शख्स की बेवहा ओर एक उसका चघ्या था जो शीर 
खुबार । छुरी ले केःयाकूब ने एक वार किया सामने उसका _ 
चच्चा दलाल हुवा उस घड़ी रंज उसको कमाल। नरहम 
याकूब ने कुछ किया । खुदा ने एवज़ उसके यह दुख दिया। 
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"<<<<लब्नन्क््््न्न्न्न्न्व्व्व्न्न्व्व्न्न्त््क 
इसका तात्पर्य यह.ददे कि याकूव से इसके पुत्र युसुफ का वियोग 
ओर अंधा होने का कारण यह है कि उसने किसी की गाय को 
लेकर गाय के वच्चे को उसके संन्सुख वध किया । ऐसे मदान 
पाप के बदले ईश्वर ने उसे यद क्लेश ओर एज: वियोग दिया। 
(इ). मसीहा नची की. पुस्तक, अध्याय, १ आयत .१०:ईश्वर 
कहता है कि तुम्हारे वघ किये हुये पशुओं से सुझे झ्या काम) 
मंडो.को जलाकर पकाने की कुरवानी, . ओट. वड़ो की चरबी 
ओर वेलों का रक्क में नहीं पीता जव तुम. प्रार्थना- करोगे मैं 
तुम्हारी, पक न सुनू गा क्‍योंकि तुम्हारे दाथ तो लह से. भरे हैं। 
२-ऐेतिद्दासिक दृष्टि. से. (क) . चालडिया . नगर. के खंडरात 
खोदने से ४३०० वर्ष पुरानी वेल की मूर्ति, निकली है मन्दिर 
की दीवारों के पत्थरों पर गाय,ओर.बछुड़ो के. चित्र दने हुये 
,भर खुदे इये पाये गये हें इसी प्रकार अरीन, . वैलोलनीन 
ओर इरी जातियों में भी गाय और बैल की पूजा दुवा करतो 
.थी * जर्मेनी के प्रसिद्ध पुरातत्व विद्या के निपुण महाशय स्पिस 
यग लिखते हैं कि इन जातियों से पहिले भी आरमीनया, 
ईरान ओर टर्की में गाय की पूजा हुवा करती. थी । 

(ख) मिश्र में भी गाय की पूजा ओर--सांड . को देघता 
“माना जाता था। देवी उईसिस के नाम पर गाय पवित्र-समभी 
;जाती थी उसी इस देवता के नाम पर बेल: को.. पवित्र समभते 
थे। यह्टदी और मिश्री लोग चाँदी- के बछडे और सांड बनाकर 

उसकी पूजा करते थे! ; 
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(ग) वावर वादेशा ने अपने पुत्रं हुमायु' को ऐक पत्र 
वसीयत (स्वी फ़ार पत्र) के तोर पर लिखा जिसका अनुबाद 
यहद दै “पे मेरे सुपु अपने हृदय को पक्षपात ओर धार्मिक 
अंधविश्वास से पवित्र कर अर्थात्‌ इनको हटा दे ओर दरपक 
मत के सिद्धान्तो के अनुकूल तैयार कर। विशेषकर गाय की 
छुर्वांनी कदापि न करना । इसी से हिन्दुओं को प्रभावित करेगा 
र प्रजा आपके ऐसे अदान से गद्गद्‌ प्रसन्न दो जावेगी । 

(घ) अमीर काबुल को घोषणा १५ नबंस्वर' सन्‌ ' १६२४ 
की। अफ़गास्तिन की प्रजा को घोषणा दी जाती है कि इसलाम 
के बनाये उद्द शय ओर विद्वानों के प्रस्ताओं से यह आज्ञा दी 
जाती है कि इस राजधानी में गाय की कुर्बानी को चन्द किया 
जावे । इससे एक तो आर्थिक लाभ दै दूसरे' अन्य जाति . के 
लोगों के दिल को ठेख न लगेगी । इसी. प्रकार ६ जून १६०३ 
को अमीर अमानउल्ला ने देइली में जव शाही मस्जिद में ईद्‌ 
की नमाज्ञ पढ़ी तो गाय की कुर्वानी को वन्द्‌ किया । 

(च) अकवर वादशादइ ने १ जीउलदिजा सन्‌ ६६५ हिजरी 
को गोकशी को वंद किया ओर हुक्म जोरी कर दिया ! 

(छ) ३ जुलाई सन्‌ १८०५ कों लाड लेक के हुक्म से 
ब्रानफोडे साहब ने मथुरा में यद ज्ञा जारी को कि ' मथुरा 
ओर ब्रज भूमि अत्यन्त पवित्र स्थानं हे. यहाँ गाय को रक्षा 
आर पालन आवश्यक दै । इनको किसी प्रकार से हिन्ला न को 
जाय | इसलिये कोई क़ोम कलाव आदि मथुरा ओर इसके 
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इद्‌ गिर्द्‌ गोवध न करें । यदि कोई आज्ञा भंग करेगा तो , उसे 
सख्त दरड दिया. जावंगा.। उसका-यह अपराध कदापि क्षमा | 


न किया ज्ञावगा | 


। 
३-आरोग्यता ओर स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से (१) मद्दोद्य | 


केनी (८७५०९) अपनी पुस्तक गउंवे ससुद्धिशाली-( Prosperity, 
1० 0075 में लिखते हैं कि दूध के. एक प्याले, में २॥ अण्डे 
, ४ आंख मांस, ८ आस मटर के. वरावर _ताक्रत है। दघ (मैं 
प्रोटीन, रोगनयात, बिटामिन्‌, शकर, नमक, नाइट्रौ अन, तमाम 


चीज़ें जों मनुष्य की ज़िन्दगी के लिये: ज़रूरी हैं पाई जातो हैं.। 


(२) डा० मोचनक्राफ़ प्रोफेसर पालचर. इन्सटीद्यूट फ्रांस 
अपनों पुस्तक मनुष्य को. प्रकृति. (४४५7९ 01 1097.) में 
लिखता है कि मचुष्य तीन. खौ वर्ष तक जिन्दा रह.. सकता है 


पनीर को उपयोग में लाया कर । 

(३) प्रोफेसर गेडी अपनी पुस्तक प्राचीन काल के ब्राह्मणों 
की वुद्धिमता ( VVisdom of the Ancient Brahmans ) 
में लिखता दै कि क्या बजह दै.कि इम तीस बर्ष संस्कृत पढ़ने 
के वाबजूद भी प्राचीन समय के ब्राह्मणों जैसे ग्रंथ रचना तो 
कहाँ इनके रचित ग्रन्थों को. समझने की भी योग्यता नहीं 
रखते। आप ही उत्तर देता है कि उन्होंने दूध ओर फल पर 


५122 
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(७१), 


-.“.न्|्च्त्त्व्व्न्त्त्त्त्त्प्य्य्य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्त्च्च्त् 


परवरिश पाकर सारा जोवन व्यतीत करके जंगल की शुद्ध 
बायु में बैठकर उन प्रस्थों को रचा । हमारा भोजन मांख आदि 
वस्तु से तामसिक वना हुआ है । इसलिये दम इनकी वुद्धि- 
मत्ता को नहीं पहुंच सकते । वद सास्विक भोजन के उपयोग 
से मेधावी बुद्धि रखते थे । ट 
(४) डा० दरज़न साह्य कृषि विभाग का अध्यक्ष .1)1700- 
tor of Agriculture Department) अगस्त सन्‌ १६३१ 
में मासिक पत्र कृषि में लिखता है कि दूध के उपयोग से आयु 
बढ़ती दे और जीवन नाशककमि नष्ट होते हैं। चुनाचे जिन 
देशों में दूध का उपयोग दै बढा सृत्यु का नक्शा निस्तल्लिखित 
हवे।सृत्यु प्रति खदस्र- | RN 
(क) इंगलिस्तान १२४, फ्रांस ११'८, जर्मनी १३, अमरीका 
१५, आपान १४, न्युज्ञीलेंड ७, वल्गेरिया ६, हिन्दुस्तान ३१ | 
सबसे अधिक सत्यु भारत में ही दै। pd 
. (ल) आयु का माध्यम-बृतानिया ५७ वर्ष, अमरीका ५४, 
फल ५०, जर्मनी ब जापान ४५, न्यूज़ीलैंड ६०, भारत २४ वर्ष 
कभी भारत में आयु सौ वर्ष ओर इससे भी अधिक दोती थी 
अब २४ वर्ष भी मुश्किल से रह गई है। ee 
(ग) बच्चों की सन्यु पति सदस्त-अमरोका २७, इन्गलिस्तान 
५८, इटली ७८, फॉल ८५, जर्मनी १०८, न्यूजीलैंड ११ ओर 
भारतवर्ष में १६७ दै। | पशु 
(घ) १०० वर्ष से अधिक आयु के मबुप्यों की संख्या, 
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बल्गेरिया जहाँ दूध दहो का उपयोग सव देशां से अधिक है 
१३५० मनुष्य सो वर्ष सेअधिक बड़े हैं, न्यूज्ञीलेंड में ६१५, 
इंगलिस्तान १४६, रूस ४२१, अमरीका ३१५, भारत जिसकी 
आबादी ३५ करोड़ से अधिक दै ८१८ दै । 


(४) द्ापकिन साइव आविष्कार कर्ता टोका ताऊन कहते 


हैं कि गाय का घी प्रयोग करने से ताऊन कोटाणु मर जाते 
हें । इसलिये ताऊन के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः दो 
चमचा खालिस गाय का घी स्तेमाल करने से तःऊन नहीं होता | 
_ (६) औषध के तोर पर ( अज्ञ मखज्ञनउल्ल अदूयियात ) 
गाय का दूध शीघ्र पाचन शक्ति वाला, बीर्य उत्पादक, रक्क 
शोधक, हृदय व दिमाग को पुष्टि देने बाला, शीतलता उत्पन्न 
करने वाला दै । शरीर को मोरा व सुन्दर बनाता है। सीने के 
रोगों को निवारण करता है । 
(ख) तददफतुल मोमीन पुस्तक में लिखा है कि कुष्ट रोग 
के लिये दूध लाभदायक है । आयु वर्धक और जिगर को 
पुष्टि देता दै । ` 
(ग, बुअलीलेना प्रसिद्ध वैद्य यूनान लिखता है कि गाय 
का दूध पाचन शक्ति वर्धक, तोघ बुद्धि करने वाला, मिर्गी 
खूज्ञाक और पाण्ड रोग के लिये अत्यन्त लाभदायक है और 
शरीर को सुडोल, सुन्दर बनाता है । 
(ध) पुस्तक आरोग्यता ओर वल (९2४ & 8४०६६) 
में आया दै कि गाय का दूध सम्पू भोजन दै। विषनांशक, शरीर 
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के अंगों के दर्द को दाता है और जुकाम के लिये लाभदायक दै। 
(च) हदीस में आया है कि गाय का दूध सब से अच्छा 
भोजन दै । मक्खन सव से उत्तम आओपधि दै ओर माँस रोग 
उत्पन्न करने वाला है। | ४ 
(छ) मिरज्ञा कादयानी ने अपंने अखवार उलफज्ञल २७ 
अगस्त सन्‌ १६२२ के अंक में लिखा कि मुसलमान विद्यार्थियों 
के-मस्तिष्क की अबस्था ऐसी है कि बह विद्या प्राप्ति के लिये 
पूरे परिश्रम से काम नहीं लेते | इसका कारण अधिक. माँस 
भक्षण है । उचित है मांस खाना छोड़ दे ओर. नित्य स्नान 
“क्रिया. करे ।-भेस की अपेक्षा गाय का. दूध पिया करं.।; प्रथम 
खलीफा कद्दा करते थे कि भेस का दूध पीने- से: दिमाग “थोर 
शरीर मोटे हो जाते हें मगर गाय की आंखें 'देखने से कुछ 
ऐसा मालूम होता है कि कुछ विचार कर रही हैं। यदद बात स्पष्ट 
है कि जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसके स्वभाव 
का प्रभाव भी पड़ता है। इस लिये इसलाम में दरिस्दो 
का गोश्त हराम कर दिया है जिससे उनके कुटिल स्वभाव का 
प्रभाव मनुष्य के दिल ब मस्तिष्क पर न पड़ें। _. - 
... ऽ-पक वार रामसूर्ति ने घिल्लायत में कदा था कि जो मन्न 
“योद्धा घी का अधिक उपयोग करते हें वद्द मल्ल युद्ध में बहुत 
देर तक नहीं थकते । मांस खाने बाले जल्दी थक जाते हैं। 
इस लिये उसने यह घोषणा की थी कि यदि भारत से गऊ 
त्या बन्द करदी जावे तो मैं अंबन को रोक दूंगा | अस्तु 
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“गाय के दध और घी से हो भारत विद्या, ज्ञान और शारीरिक 
' बल में तमाम देशों का शिरोमणि था। अब दूध न मिलने से 
अधोगति को प्राप्त हो रदा दै। दुध को कमी के कारण भारत 
में ५ सद्दख बच्चे प्रतिदिन, मुत्यु को प्राप्त ददो रहे हैं । | 
` ४-आर्थिक दृष्टि से देखा जाय तो भी गाय अत्यन्त लाभ- 
दायक और उपयोगी दै । 
` (१) महोदय स्मिथ खाव अध्यक्ष कृषि विभाग लिखते है 
कि गो वध से भारत को प्रतिवर्ष १८ करोड़ रुपये की हानि 
ब पहु च रही है Even purely from economical point | 
of view it is good to have special regard ‘for the 
cow hence cowprotection is - necessary plank in 


tbe economical progress of Indias. Smith) अर्थात 
आर्थिक दृष्टि से उचित दै कि गाय का विशेष तरह पर सम्मान 


किया जावे | गऊ रक्ता भारत की आर्थिक उन्नति के लिय एक 
आवश्यक साधन दै । 
` (२) यदि आप एक गाय को पाल लेवे ओर माध्यम 
निकालने पर यद माने कि वह ५ सेर दूध पतिदिन देती दै तो 
दस वर्षे में उसने २६५० दिन दिया । ५ सेर के हिसाव से कुल | 
१८२५० सेर दूध हुआ । एक मजुष्य दो सेर दूध से अपना 
निर्बाह कर सकता है । इस प्रकार एक गाय ने ६१२५ मलुष्यों | 
का पेट पालन किया। १० वर्ष में यदि ५ बच्चे गाय वने ओर | 
` ५ बैल बने तो ५ गाय ने ४५६२५ का पेट पालन किया अर | 
फिर इसकी सन्तान ने गोया पक लाख से अधिक आदमी | 


| 
| 
| 
| 
| 
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गाय से परवरिश पा सकते हैं ओर जो वच्चे बैल बने अगर वह 
५०) २० फ़ी वेल येचे जायं तो २५०) र० भो प्राप्त हुये। इसके 
बिरुद्ध यदि गाय को वध किया जावे तो एक मन से अधिक 
मांस प्राप्त नहीं होता। यदि आघ सेर मां प्रति मनुष्य खावे तो 
गाय के बध करने से केवल ८० मनुष्यं अपना पेट भर सकते हें। 
(३) अमरीका के कृषि करने बाले लोग गऊ पालन ब रक्षा 
पर १० अरव डालर लगाते हें। इनकी अधिक आय गाय के 
दुघ से दै। अस्तु दूध से आय अमरोका की कुल आय का २५ 
प्रतिशत दै । गेहूं से ८ प्रतिशत, तरकारियों से ८ प्रतिशत 
सुगियों, अण्डों से ८ प्रतिशत, मकी से १५, कपास से ११ प्रति 
शत । ३० लाख कृषि करने वाले गाय की पालन! करने से अपनी | 
` जीवका कमाते हैँ ओर ७० इंज्ञार पुरुष दूध बकरी पालकर । 
(४) भारत में लंगड़ी लूली गायों की परवरिश पर साठ 
खाख रुपया प्रति घर्ष व्यय द्दोता है। परन्तु उत्तम नस्ल की 
, गायों को अधिक करने, इनकी नस्ल वढ़ाने या अधिक दूध पदा 
करने के साधनों पर कोई ध्यान नदीं देता। अब तक इन नाममात्र 
गउशांलाओं पर ५० वर्ष में ३० करोड़ रुपयः ब्यय हो चुका दै 
परन्तु आर्थिक दृष्टि से भारत को इलसे कोई लाम नहीं पहुंचा । 
. (५) यदि देखाजञाय तो दूध सित्राय पानो के शेष तमाम 
पीने बाली वस्तुओं से सस्ता दै जैसे शराव, लेमोनेड, अक्क 
शहद्‌ आदि सव वस्तुओं से दूध सस्ता दे मगर सबसे 
अधिक लाभदायक दे । a, 
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. (४) भारतवर्ष च अन्य देशों की गडओं का मुक्तावला-- 
. (१) भारद्वाज ग्रस्त, में आता दै कि प्रत्येक. ब्राह्मण 
कुटुम्च में १६ गाय, वैश्य कुट्ुम्ब में १२ गाय, ततची कुटुग्ब.में 


१० गाय ओर शुद्र कुटुम्ब में 3 गाय-हुआ करती थीं । रामायण - 


, में आय! कि राजा जनक ने. सीता के विवाह पर पक लाख 
गाय दान की । उपनिषद्‌ काल में राजे ब्राह्मणां को हज्ञार हज़ार 
गाय दान किया करते थे। .. 

महाराजा चन्द्रगुप्त के समय में भारत में ६२ करोड़ गाये 
थीं 1. अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में एक पेसा सेर दूध था। 
अकवर के ज़माने में ४२ करोड़ गाये थीं । रुपये का ११ सेर घो 
झर बारह आने मन दूध था । अव अंग्रेज़ी राज्य में जव कि 
सरकार ने पहिले आनवर शुमारी सन्‌ १८६६ ६० में की .तो 
उस समय भारत में दूध देने बाली गाय. १८ करोड़. थी मगर 
अच ७० वर्षे के भीतर दूध देने बाली गाय पौने चार करोड़ 
रह गई है। अव ज़रा अन्य देशों से तुलना कोजिये। _.. 

(क) गाय की संख्या प्रतिशत मजुष्य पीछे अमरीका सो 
मनुष्य पीछे ७५ गाय, डनमाक ३७, कनाडा ८०, न्यूज्ञीलेंड व 
आस्ट्रेलिया २५१, अरजेनराइना, ४०० भारत रे। गोया 
हमारे देश में पांच मनुष्यों के पास पक गाय दै। 

(ख) प्रति मनुष्य कितना दूध प्राप्त होता. है--अमरोका 
१० छटांक, इंगलिस्तान ५ छुटाँक, न्यूञ्जीलंड २० छुरांक, डन- 

एक १३ छुटाँक, जर्मनी ४ छराँक, हिन्दुस्तान १॥ छुटाँक॥ 
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(ग) कुल पशुओं में गाय को संख्या भिन्न भिन्न देशों में 
प्रतिशत--इंगलिस्तान में १०० पशुओं में अर्थात्‌ (घोड़े, ऊंट, 
खच्चर, भेढ़, यकरी, गाय, येल) ४० गाय हें। क्रॉस में ४६, 
जमनी में ४६, डनमाक ४२, हिन्दुस्तान में १०० जानवरों पोछे 
२० गाय अर्थात्‌ कुलं पशुओं का पाँचवा भाग गाय हें । 
(घ) चंरागाइ अर्थात्‌ गाय आदि के चरने के लिये भूमि 
भिन्न भिन्न देशों में कुल क्षेत्रफल के हिसाव से-- 
वरतानया ७४५ लाख पकडू भूमि सें २३०००० लाल पकड़ 
जमनी १३ करोड़ २२ लाख एकड में २६०००० लाख एकड़, 
न्यूज्ञीलड ६२६ लाख पकड़ भूमि में २७ लाख पकड़, भारत 
२ करोड़ भूमि क्षेत्रफल में ३५२००० पकड़ चरागाइ है। 
(घ) गाय का दूध अधिक से अधिक अमरीका ५६ सेर, 


्यूज्ञीलंड ४० सेर। दूध का माध्यम अमरीका १३ सेर, न्यूज्ञी- 
लंड ११ सेर, भारत में औसत दूध फ़ो गाय १॥ सेर है। 


“ (छु) अमरीका में जब फोलम्वस ने इसका खोज किया तो 
कोई गाय इसकी दृष्टिगोचर न थी परन्तु अब वहाँ सन्‌ ३६ ६० 
में ४॥ करोड़ गाय विद्यमान हें । डेनमाक में १८७६,१० में एक 
गउशाला थी जिसमें १२० गाय थीं । मगर' अब १६३५ ३० में 
१३ दज्ञार गउशालायें हें जिनको दूध आदि को आय २६ करोड़ 
रुपये वार्षिक हुई । वहाँ कुल मनुष्य संख्या २५ लाख दे जिसमें 
२० लाख दुध देने वाली गाय 

(ज) अमरोझा में गउपवि मणडल को स्थापना सन्‌ १८२८ 
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60७१७ Lord 8850018100. (गउपति. मंडल) को स्थापना 
हुई । भाषण करते हुये सभापति ने कद्दा."एक ही उत्तम उद्देश्य 
के विचार से प्रेरित होकर मजुष्य की आदि. माता गऊ की 
रक्षा करने वाले मण्डल का नाम हमने गउपति मडल रफ्खा 
है। मनुष्य इससे अधिक ज़्िस्मेवारी की आशा क्या करसकता 
है कि बह गाय का स्वामी ओर रक्षक. वने जिसके दूध पर 
प्रति वर्ष करोड़ों बच्चों के जीवन का आधार है। जिसका 
उपयोग यौवन और वृद्ध अवस्था में भी लाभदायक ओर 
अजुगामी है प्रतिदिन पर्याप्त सिक्रदार में दूध उत्पन्न करना, इसे 
संभालना और वच्चों के लिये सस्ते मोल पर देना, एक पेसी 
आवश्यक जिम्मेवारी और महान आदर्श दे जिसके सिये 
यह मण्डल उचित रीति से अभिमान कर सकता हे”। पक 
ही वर्ष में इस मण्डल के सभासद्‌ १० इज्ञोर वन गये । मण्डल 
की ओर से अधिक संख्या में गाय रखने वालों को पारितोपक 
. किये जाने लगे । चुनाचे पक पुस्तक रची गई जिसका नाम 
गोपति सन्मार्ग रक्खा गया । इसकी भूमिका में इस प्रकार 
लिखा दै “भारत में सुरक्षित भाषा संस्कृत में लिखे - हुये वेद 
दुनिया की अत्यन्त प्राचीन पुस्तक से पता चलता हे कि मध्य 
पेशिया के ऊंचे स्थानों में रदने वाले राजा ओर सिपादी का | 
नाम गोपति हुआ करता था । भारत के उत्तरी पश्चिमी 

में निवास करने वाले प्राचीन गोपति लोग आय कद्दलाते थे! | 
बह संसार भर की श्वेत वर्ण जातियों के पितामद अर्थात्‌ वंश ं 
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चलाने वाले थे । पालतू गडओं के प्रथम स्वामी दोने का 
अभिमान इन्हे प्राप्त हुआ था। वह गाय के दुग्ध को असुत 
समते थे। वह वध करने के स्थान में इन्हें पालते और मित्र 
यनाकर रखते थे। उन आयौँ की गाय के वंश से तमाम संसार 
की गाय हैं ओर वहां से दी गाय सारे एशिया, युरोप, अफ्रोका 
ओर अमेरिका में फैली हैं । अहा ! केसे सुन्दर शब्द हें । जेसे 
भारत ने तमाम संसार को ज्ञान दिया वैसे ही गाय का वंश 
भी सारे भूमण्डल में फेलाया ताकि जनता इसके असत दूध 
से अपनी आत्मिक, मानसिक आर शारीरिक अवस्था को 
उत्तम वनाचें । धिक्कार है ऐसे मनुष्यों पर जो ऐसे पवित्र डित- 
कारी पशु को वध करके इसका और अपना सर्वनाश कर रहे 
हैं। अमरीका का प्रसिद्धमद्दोद य 1797 7०८०३ लिखता है-- 
“Life holds no nobler duty than to provide milk . 
for our people and no higher honour than to be 
known as Lord of the Cows’, 

अर्थात्‌ जीवन में इससे अधिक पवित्र कर्तब्य नहीं दै कि 
मनुष्य मात्र को गाय का दूध पहुंचाया जावे ओर- गो स्वामी 
: होने से अधिक कोई ओर आत्म सम्मान का साधन नहीं है। 
इसलिये भारत में गो स्वामी का दर्जा सवसे ऊंचा समभा 
जाता था जिसका अपश्र श वर्तमान समय में गोसाई शब्द दै । 


` (ज) भारत में गऊ दत्या पाँच प्रकार से दो रही है (१) 
भोजन के लिये (२) कुर्बानी के लिये (३) चमड़े के लिये (४) 
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| 
गोश्त सूखा करके विदेश भेजने के लिये ओर (५) कुदरतो | 
सत्यु । प्रतिदिन १२ इज्ञार गाये वब होती दे । प्रति वर्ष २५ | 
लाख गाय को उत्पत्ति से अधिक हत्या होतो दे। गोरी. सेना | 
के लिये २३८००० मन माँल गाय का खपत ददोता हे । प्रति गाय | 
३० सेर मांल निकलता है इसलिये ३ लाख : गाय. प्रति मास | 
गोरों के मांस भक्षण के लिये वध होती हैं । सूखा हुआ माँस | 
२२२२४ हंडरवेट विदेशों में जाता दै। प्रति: गाय आठ सेर | 
सूखा मांस निकलता दै अर्थात्‌ १२ लाख १५ दज्ञार. गाय सूखे | 
माँस के लिये वध की जाती हैं । सन्‌ १६३६ में ४६४०० टन | 
, चमड़ा सात करोड़ रुपये का विदेशों में गया। गाय का वध. | 
निम्न लिखित दै--ुर्बानी के लिये सो में से ३ गाय, मुसलमान । 
गाय का माँल १५ प्रेतिशत खाते हें । गोरे २ प्रतिशत, सूखा | 
मांस ४० प्रतिशत गऊ वध होती हैं ।' ४ | 
` यह दै भारत में गऊ रक्षा का फोटो ओर अवस्था, दीगर | 
देशों के सुकाबडे में! यदि दर पक हिन्दू यइ प्रण करे कि में | 
पक गाय को अपने घर में अवश्य पालूंगा और: अपनी गाय ' 
या बछुड़े को किसी अन्य जाति के पाख न बेचूंगा तो भारत 
में सच्चे माने में गऊ रक्षा हो सती दै । परन्तु हिन्दुओं की | 
मनोवृत्ति विचित्र दै । बह लूली लंगड़ो गाय की पालना तो | 
करेगे परन्तु उत्तम वंश की गाय की पालना नहीं करेंगे । दूध 
येचना तो पाप कहेंगे परन्तु गाय को मुसलमानों ओर क्साइयों 
के हाथ बेचने में संकोच न करेंगे । इसलिये जव तक. हिन्दू 
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जाति में सच्चे दिल से गऊ रक्षा का विचार न हो यह जाति 
कदापि उन्नति नहीं कर सकती । मद्दोद्य केन संच लिखता है 
कि किसी जातिका आधार गाय है। Prosperity of a 71४४107 
lies in‘oow protection अस्तु यदि भगत्रान राम और 

कष्ण के सच्चे भक्त कदलाना चाहते द्दो तो गऊ रक्षा करो । 


व्याख्यान न० (५) 


किङ्ग देशों की शिक्षा कणही 


पादरी मरडक साइव अपनी पुस्तक “भारत की आवश्य- 
कताये” में लिखते हें कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहिले 
पाठ विधि बहुत निम्मी थी । मौलवी मस्जिद में वेठकर, 
पण्डित धर्मशाला या घर में वेउकर आठ इस विद्यार्थियों को 
धार्मिक शिक्षा या कुछ पुस्तक पढ्ने की शिक्षा दिया करते थे। 
घंटा आध घंटा विद्यार्थियों को पढ़ाते बाकी समय उनसे निजकी 
सेवा कराते थे | इर पक विद्यार्थी का पाठ भिन्न भिन्न होता था 
[सवाय साहित्य की पुस्तक पढ़ने के गणित, इतिहास, भूगोल, 
या किसी ओर विषय की शिक्षा न होती थी। आठ दस वर्ष 
में विद्यार्थी तीन चार पुस्तक. पढ़ लेता था। परन्तु अंग्रेजी 
सरकार ने जमात बन्दी, निरीक्षण करने ओर पराक्षा लेने 
(Classification-Inspeotion-Exaniination) का तरोक्ा 
जारी किया ओर हर प्रकार के विषय पढ़ाने आरम्भ किये। 
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परन्तु फिर भी सरकार ने जो पाठ विधि निश्चित की दै बद 
भारत में तीन आर (5) तक सीमावद्ध है अर्थात्‌. (7090108, 

writing, reckoning) लिखना, पढ़ना, हिसाव करना |, 
सरकार ने यदि स्कूलों ओर कालिजो में साइंस, फ्रिलासफो, 

बीजगणित, भूगोल आदि अनेक विषय प्रचलित किये हें परन्तु 

इनका उद्द श्य केवल पठन पाठन तक दै अर्थात्‌ क्रियात्मक 

शिक्षा (९19०110591) कहीं नहीं दी जाती । विद्यार्थी खाइंस या 

रेखागणित आदि कोई विषय पढ़कर इसके साधन से अपना 

निर्वाह कर सके । केवल पुस्तक रटना दी सरकारी. पाव्यविधि 

का उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य ऐसी शिक्षा से सरते: वेतन . 
चाले कर्मचारी उत्पन्न करना था। अब भी भारत की शिक्ता 

प्रणाली के साथ चार अन्य देशों की तुलना करता हूं । 

(१; जापान-इस देश.ने ६० वर्ष में शिक्षा में इतनी उन्नति 
करली है कि किसी ओर देश ने नहीं की । इतने थोड़े समय 
में ६६:४ प्रतिशत लिखे पढे पेदा कर दिये । इख देश में (3 ए) 
तीन पच की शिक्षा है अर्थात्‌ (8०90, Hand and Heart) 
दिमाग़, दस्त ओर दिल की शिक्षा । अस्तु जापान में मस्तिष्क 
की शिक्षा इस प्रकार है कि विद्यार्थियों के मस्तिष्क से इन्हें 
वस्तुयै खिलौने दिखाकर शिक्षा. दी जाती है। इनकी देखने 
और विचार करने. की शक्ति को विकाश दिया जाता है। 

_ वाटिका, समुद्र और पर्वतों पर लेजाकर वालकों को कहा जाता 
है कि यहाँ की अद्भुत वस्तुएं देखो ओर हमें बताओ कि तुम 
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ने क्या कुछ देखा | जो वालक कि अधिक "वस्तुयै बतायेगा 
इसे ५ शंतरे पुरस्कार मिज्ञेगा। दूसरे को ४, तीसरे को तीन, 
चोथे को दो वाक्की सवक्को एक एक । इस प्रकार से विद्यार्थी. 
अपनी आंख और सोचने को शक्ति से काम लेते हैं और इनके 
मस्तिष्क का विकाश होता दै । हमारे विद्यार्थियों के समान 
रटने और घोटा लगाने का काम नहीं | 

दूसरी दस्तकारी को शिक्षा दै जिसमें हर प्रकार के व्य-; 
बसलाय घन्धे-कृषि आदि की शिक्षा आ जाती दै । प्राईमरी के. 
विद्यार्थियों को एक धन्या, मैट्रिक के विद्योर्थियों को दो थन्धे 
सिखाये जाते हँ । खिलोने वनान।, वटन, काराज्ञ, दियासलाई, 
चाकू, घड़ियां आदि १३४ प्रकार केः घन्धे हें जो जापान के 
स्कूलों में खिखाये जाते दें. विद्यार्थियों की इच्छा पर द्दे कि जो. 
धन्धा वह सीखना चाहे वद्द सोखले इस लिये जापान ने दस्त- 
कारी (व्यवसाय और घरेलू घन्धां) में इतनी उन्नति करली है 
कि आज सखंखार भर में आगान का सुक्रावला. कोई देश नहीं. 
कर खकता । जापान का सस्ता माल दुनिया भर की मन्डियों 
में बिक्री हो रहा है। यद सव दस्त कारी की शिक्षा का परिणाम 
है ओर इसी ने बेकारी को दूर कर दिया दै। 

तीसरी प्रकार की शिक्षा दिल की है जिसका तात्पर्य यद्व 
है कि दिल को चढ़ ओर निर्भय बनाना | बालकों को "अंधेरी 
रात्रि में शमश।न भूमि ओरं जंगल में भेजा जाता है, दोड़ाया 
. ज्ञाता है ताकि बह निर्भय दो जायं । . तनतनाद वालक दोड़ते 
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हुये वन ओर शमशान भूमि में जाकर परची वृक्ष से उतार 


लाते हैं जो उस्ताद ने पहिले से घंहाँ कील के द्वारा लटका 
रखी होतो हैँ। इससे विद्यार्थियों मे निर्भयता और धोरज के 
भाव उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा वालकों को खाल भर में ३० 
कद्दानियाँ सुनाई आती हैं जिनमें से दस वीरता की, दस देश 
भक्ति ओर सदाचार की और दस कहानियां राजभक्ति की 
होती हें ताकि विद्यार्थियों के अन्दर वालक अवस्था से ही 
बीरता सदाचार और देशभक्कि के भाव फू क दिये जावें जो 


आयु के साथ साथ इनका भी विकाश होता जाबे। साथ ही . 
चालीस प्रश्‍न उत्तर वहां के विद्वो बने मिलकर ऐसे बनाये हैं ` 


जिनमें सारे जीबन के उद्देश ओर ाद्रशयकतायें आ जाती हैं 
वद्द बच्चों को कंड कराये आते हैं। दृष्टांत मात्र में चार पाँच पश्न 
उत्तर यहाँ उधृत करता हं । उस्ताद वालों से प्रशन करता दै- 
बालकों तुम्हारे संसार में आने का या जाने का क्या उद्देश है 
(1) What is the object of your 116 बालको को उत्तर 
सिखाया जाता दै 170 5९7४७ 209 ८००४८५ (अर्थात) अपने 
देश को सेवा करना। जिन वच्चों के भीतर ऐसे भाब डाले जावें 
बढ वड़े होकर केसे देश अक्त वन आवेगे । मेरे देश में न तो 
जाती स्कूलों में न सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की शिक्षा दी 
जाती है । (दुसरा प्रश्‍न) १1:90 15 the object of your 
1९3४००६ तुम्हारा शिक्षा पाने का क्या उद्देश्य है। हमारे 


लड़के तुरन्त उत्तर देंगे, नोकरी करना । परन्तु जापानी वालक 
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को सिखाया जाता हवै 0 ¡1०४९ ० ००५०४75 अर्थात्‌ 
अपने देश को उन्नत करना (ससुद्धिशालो बनाना) । तीसरा 
प्रश्‍न उस्ताद पू'छता दै । तुम अपने देश को केसे समृद्धिशाली 
बनाओगे How will you improve your. country. 
विद्यार्थी उत्तर देते हें कि दस्तकारो तथा इमानदारी के द्वारा 
By. industry and "80७४. इस समय जापान 
को वास्तव में दो वस्तुओं ने ही इस कदर समृद्धिशाली ओर 
भाग्यवान वनाया अर्थात्‌ दस्तकारी ओर इमानदारी । चाहे आप 
जापान पर कितना ही दोप लगाओ कि चोन पर अत्याचार 
कर रहा है परन्तु आज तक जापानी जाति पर कोई यदद दोप 
नहीं लगा सकता कि जापानी अपने आचार व्यवहार में बेई- 
मानी करते हैं । ( चोथा प्रश्‍न ) What are Your Jewels 
तुम्हारे भूपण कोन से हँ। 5011 गelignce, dignity of 
labour and patriotism अर्थात्‌ हमारे तीन आभूषण हें 
आत्मविश्वास, काम करने को लज्ञा न खमझना आर देश 
भाक्त | जिख जाति के वालकों में ऐसे भाव उत्पन्न किये जावें , 
चह क्यों न साठ वर्ष में इतनी उन्नति करे। ( पांचवा प्रश्‍न ) 
What is your great 1९576 तुम्हारी द्दा्दिक इच्छा क्या है। | 
यदि हमारे विद्यार्थियों से यह प्रश्‍न पूछा ज्ञाय कि तुम क्या '' 
चाहते हो ? कोई उत्तर देगा डिप्टी कमिश्नर बनना, कोई 
हाईकोर्ट का जज पनना कोई मिनिस्टर बनना, कोई पम.पल.प. 
चनना, कोई सर बनना। परन्तु जापानी बिद्यार्थी को क्या 


क 
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उत्तर सिखाया जाता द्वै 1.0 010 10: 209 ००८०४7५. अर्थात्‌ 
अपने देश की रक्षा के लिये प्राण न्यौछावर करना। यही कारण 
है कि आज जापान ५ करोड़ की मजुण्य संख्या बाला देश ४५ 
करोड़ की आवादी वाले देश चीन को हडप कर रहा है । किस 
के बल पर, अपने देश के नवयुबका के बल पर । जिनका 
उद्देश्य अपने देश की रक्षा और उन्नति के लिग्रे प्राण न्यो छाबर 
करना है दमारे देश में वालकों के भीतर नोकरी करने अर्थात्‌ 
Most obedient 861४97 बनाने के भात्र डाले जाते हें। 
यह है जापान की शिच्षाप्रणाली का प्रभाव जिखनें जापान को 
६० वर्ष में उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया । 

(२) अब लीजिये अमरीका की शिक्षा प्रणाली । यद्वां तीन 
पम (8 1४) की शिक्षा का प्रधानत्व है अर्थात्‌ M९1 
education, mechanical and mercantile education 
अर्थात्‌ घातू निकालने की विद्या, कलराकोशन्न को बिद्या, व्या- 
पार ओर कारोबार में खफलता प्राप्त करने को विद्या। अमरीका 
ने सबसे पहिले भूमि ओर पर्वतों के नीच जो धातें सोना, 
चाँदी, तेल आदि दबे इनको शिक्षा पर ज़ोर दिया जिस 
का परिणाम यह हुआ कि वहां सोना, चाँदी, तेल ओर कोयला 
` इतनी अधिकता से बरामद होता है कि वहाँ राकफोलर तेल 
का बादशाह कहलाता है जो कि अरवपति है । भारत में भी 
मिट्टी का तेल घंतीं के नीचे विद्यमान हे । पत्थर का कोयला 
भी दै | परन्तु जब तक अमरीकन लोगों ने आरिया में जाकर 
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वहाँ की भूमि का निरीक्षण करके कोयला .निकालना' आरम्म 
नहीं.किया था तव तक भरिया का भूपति एक; दरिद्र ओर 
कगाल.थः; अव राजा वन गया दै । इसलिये घातुओं की विद्या 
ने ही अमरीका को इतना सस॒द्धिशाली वना द्या । .. : . 
दूसरी. कलाकोशल की विद्या-मोटर और लारियाँ बनाने 
में अमरीका ने.कितनी उन्नति की दै । दैनरीफोर्ड के कारखाने 
में ७२०० मोटर तैयार .द्दोता है। दो लाख परिथमी. इसके 
कारखाने में काम करते हैँ । लाखो रुपय। प्रतिदिन इसञ्ी आय 
है! कलाझोशल के द्वारा ही अमरीकां ने इतनी उन्नति करली दै 
कि आज अमरीका संसार भर में घनाड्य खण्ड सममा जाता है। 
तीसरा अमरीका में व्यापार -करने-अपने कारोबार में 
सफलता प्राप्त करने के साधन सिखाये जाते हें जो तीन. साल 
का:कोस दे । हमारे देश में व्यापारी का पुत्र व्यापार दवी, करेगा 
चाहे इसे व्यापार की विद्या कुछ भी न -आती . हो ।  इमारा 
व्यापार इश्वर के आगे प्रार्थना करने पर.या उयोतिप को.पोथी 
देखने पर दै । अमरीका का व्यापार पञन्टों द्वारा तमाम संसार 
की उपज़ाड वस्तुओं के बिधान संम्रद करने ओर उनसे . झु 
मान फरने पर दै। इम किस्मत या भाग्य पर संतोष करते हें 
बह अएनी विद्या और बुद्धि के द्वारा अज्ञभव- करके. लाभ 
उठाते हैँ | अमरीका के नवयुव्रकों में पुरुषार्थ, तप ओर देश 
अक्ति फू'क दी जातो दै । इसलिये बढ अपने देश.की. उन्नति के 
लिये. र समय तत्पर रते हैं । बद कपि : बिद्या को पुस्तक 
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हय 70 जिल 


झौर झज्ञार'आदि लेकरं कृषि करने वालों को आकर उनके 
खेतों में शिक्षा देते हैं, प्रयोग में लाना सिखाते हैं. ओर अन्य 
प्रकार की शिक्षा के लिये चलते फिरते पुस्तकालय लेजा कर 
पुस्तक पढ्ने के लिये देकर देश और जाति की उन्नति करते हैं। 
(४) अव लीजिये चौथा देश जमनो दै यहां । पर तीन एन 
(80): की शिक्षा है अर्थात्‌ Neurol, National and 
शेळ ७१००७४०४ अर्थात. सृ्टि 'नियम 'अजकूल, राष्ट्रीय 
झौर रुहानी (आनन्द देने वाली शिक्षा ) पहिली शिक्षा से 
मुराद तीन साघन हैं अर्थात्‌ खुली दवा में वृक्षों के नीचे चार 
दिवारी से वाहर मेदान में वेठकर शिक्षा पाना। दूसरा खेल 
कूद के द्वारा शिक्षा देना | ताश के पत्तों और फलों के द्वारा 
शिक्षा देना जिसे आजकल किण्डर गार्टन सिस्टम कहते हँ। 
तीसरा कुदरती चीज़ों यानो सरटि का ज्ञान मादी ( प्राकृतिक 
शिक्षा देना) ओर उनसे लाभ उठाना । - 
दूसरा राष्ट्रीयं शिक्षा अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको 
अपनी ज्ञाति की मशीन का पुज्ञो समझे | देश और जाति 
लिये मरे और जिये । बच्चों को यद्द बातें कंठ कराई जाती हैं!- 
(१) इर प्रकार के कारोवार में अपनी जाति को स्मरण रक्खो 


दिता तुम विदेशी माल खरीदोगे उतना अपने दे [म विदेशी माल खरोदोगे उतना अपने देश को 
' कंगाल बनाओरे (३) देश का धन वाहर न जाना चाद्िये " का घन बाहर न जाना चाहिये यहाँ 


ही रहना चाहिये (४) जमनी का कागज, कलम, स्यादी उपयोग 
से 'लाओ (५) किसी अन्य देश का शराब्र और फल उपयोग में 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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न. लाओ (६) जर्मनी कपड़ा. और दोपियां 'उपयोग-में: लाझो 
(७।. यदि जर्मनी की चाय खराव: दो तो, जमन: उपनिवेशों ' की. 
चाय: पियो (= {अन्य देशों को खाने की. वस्तु विस्कुट, मक्खन 
मत स्तेमाल करो । इस प्रकार की शिक्षा ने: ही :जमनी..को 
इतज्ञा'ऊंचा वना दिया है । र ARE 
(५). रूस. की शिक्षा प्रणाली-ज्ञारः रूस के.समय. तक शिक्षा 
का नियम पूर्वक प्रचन्ध; रूस में न था। पीटर वादशाद के समय 
तक कुल १११ प्राइमरी स्कूल थे । इनमें राज्य भक्ति ओर धर्मः 
शिक्षा दी जाती थी। जव. बोलशेविक समय, आरम्भ हुआ तों. 
देशः में क्रान्ति फेल: गई और साथ-द्वी शिक्षा,क्षा.काम बलपूर्वकः 
रम्भ-हुषा । विज्ञापन हुआ कि ८. वर्ष को. आयु: से; लेकरः 
५० वर्ष की आयु तक सवक्नो शिक्षा पानी अनिवार्य होगी], 
शिक्षा का उद्देश्य रूस में सदाचार, संगठित दोकरः कम्पनियाँ: 
(फ़) बनाकर काम करना, सभ्यता, संस्छति!;को . सुरक्षित 
करना और कृषि विद्या को फैलाना, : 01214४67: building, 
Cooperating system; Gnlture system मासको, यूनीबः 
सिटी, - करे शिक्षा विभाग, के अध्यक्ष का. कथन : दै; कि मने, 
शिष्ता, केद्वारा मचुष्यों कों. आरोग्य, बंलबान,' कर्तव्य . पालन; 
करने; स्वतंत्र विचार बाले ओर सदाचारी बनाना. दै. राजः 
नैतिक: शिक्षा दोनों: प्रकार. की अर्थात्‌ ९०००४०४१ ओर, ¦ 
0४०७०७] देनी चाहिये । संस्झात.को' रक्षा के. लिये. राष्ट्रीय: 
स्कूल स्थापित किये गये दे जिनमें माध्यम राष्ट्रीय भाषा” हो, 
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मामी स्कूल परिश्रमियों के स्कूल; राजनैतिक स्कूल दर जगह 


स्थापित दो गये हैं। अब रूस में १८5 1"600716981 College 
(धन्थो के महाविद्यालय), ६६३ सनअत के हाई स्कुल, कृषि 


बिद्या' के ६८ कालिज,' ५३२ कृषि स्कूल हैं जिनमें इज़ारों 


विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । इनके ५ वर्ष के प्रोग्राम 


अनुसार ६० दज़ार इंजीनियर, ३० इज्ञार साइंसंदां, ३५. इज्ञार 
कृषि बिद्या के अचुभवी और ४० हज़ार मजुष्य दूसरी विद्याओं 
के अनुभवी सन्‌ ३७ तक तयार किये 'गये। अस्तु २ अरब 
रोबल शिक्षा विमाग पर व्यय किया गयाः। यइ है रूस में. २० 
वष के भीतर शिक्षा का उत्तम प्रवन्ध और अद्भुत सफलर्ता। 
भारत पर १७० वष से अंग्रज्ञी राज्य दै परन्तु अभी आठ 


प्रतिशत लिखे पढ़े हैं ओर बह बेकारी के कारण तड़प रहे हैं।* 


जव भारत में स्वराज्य था तो राजे अपना धर्म समभते थे कि 
अपनी प्रजा को शिक्षित करें । 

चुनाच यहां की शिक्षा. प्रणाली में तीन ण (370) थे 
अर्थात्‌ सरलता, स्वार्थं रक्षा, सदाचार अर्थात्‌ सादा जीवन' 
(तपस्वी जीबन, न फेशन, न बूट छाता) भोजन में सादगी मिर्च 
मसाला, खटाई, माँस, नशे वाली चीज़ों से दूर रना पड़ता 
था); सादा विचार, नम्रता, निर्भयता, स्पष्टता, निष्काम सेवा, 
. १ मधुरभाषिता यह सबं सरलता में सम्मिलित थे | स्वास्थ र्षा 


इसका साधन ब्रह्मचर्य पालन, व्यायाम, प्राणायाम,“ सात्विक 


भोजन; शुद्ध घायु में रइना+-शुद्ध जल का उपयोग यह स्वास्थ 
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रक्ता में सम्मिलितं थे । सदाचार शिक्षा का मुख्य उद्द श्य था. 


र ह न काशन व्यवहार, इमांनदारी, परोपकार, अपना जीवन 
पवित्र रखना । यह वाते सदाचार में सम्मिलित थीं । घर्तमान 
समय में आरत की शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को बेकार, रोगी 
और श्रृष्टाचार, फैशन प्रस्त; सिनेमा मस्त झर पेश प्रस्त 
भोगवादी वना रही है । इस लिये आवश्यकता है कि जापान 
के संमांन यहां सो घन्धे ओर शिव्पकारी प्रचलित की जावे 
ताकि नंवयुवकों में पुरुषार्थ, तप और देश भक्ति के भाव 
उत्पन्न हों ओर देश का सुधार तब दी होगा जवकि हमारे 
, नंबयुवकः सदांचारों, परोपकारी आर देश पर. जांनिसारी 
(मिटनेवाले) उत्पन्न दोंगे। बस अब भारत में शिक्षा प्रणाली 
में परिवर्तन करने की आवश्यकता दै जिसके बिना हमारा 
कदापि कल्याण न द्ोगा।: 


व्याख्यान नंन ६: ४ मया 
संगठन की आवश्यकता 


आज दुनिया के लिये हिन्दुस्तान एक अचम्मे की बात 
बना इया हैं क्यों कि दुनिया की दो अरब आयादी का एक 
बड़ा भाग हिन्दुस्तानी हें जिनका सर गुलामी के जूते तले है। 
जिन पर एक दूसरी कोम सात समुद्रों से चलकर जो यहां 
डेढ़ लाख की संख्या में हैं २५ करोड़ आवादी पर दकूमत कर 


\ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


” CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


रही है । : वरतान्नियाँ ओ चूहेकी: शक्क के समान और (भारत 

'जो.शेर बबर.की तरह. शङ्क रखता है।इस, दशा में; बरतानिया 
“ रूपी चूदा शेर रूपी. भारत:की ताक़त को . कमज्ञोरः कर; रदा | 
हैः। मारत. बरतानिया से १४ शुना, क्रॉस व जर्मन:. से : छः बघ 
युना. वड़ा. है फिर भी - पराधीनः: है । जापान: ओर: अमेरिका: | 
ह्रिन्ढुस्तानिर्यो के :इंसात्त दोने:. में शांका; कंरते हुये. पराधीन; | 
होने का: कारण पू छते; हैं.1: जिसका जवाब : इम. आज: देना | 
चाहते हैं । रानाडे ने:किसी-देश या. जातिः की उन्नति के: चोरः | 
साधन बतलाये हैं: यानि. (१)घन वल; (२) घान बल्न (३) घमः | 
बल (४) देही या वुद्धि बल । हव.हम देखते हैं. क्या यह चारों: | 
साधन, और बल हमारे. पास: मोजूद हैं ताकि इम आज्ञा हो | 
सके । छडी | 
(१) धन बल--भारत घन के लिद्दाज़ से मशहर रहा दै | 
असल में यही चीज़ थी ज्ो-दुसरी-जातियों को यदाँ खींच | 
लाई । रामायण में अयोध्या की.अद्सुत उन्नति ओर समृद्धिः | 
शाली का वर्णन आता है। सिकन्दर चार हज़ार खिच्चर सोने | 
ओर जवाहरात के लूटकर ले गया । हर्ष वर्धन ने ४५ दिन तक । 
गरीबों में धन लुराया.| अक्बर की दौलत को-कल्लीमखां:पाँच | 
महीने तक एक. इज़ार तराजू से तोज्ञता -रहा-। आगरा :क्रे | 
किले पर २६ करोड़ रुपया खर्च हुवा । नादिरशाइ: यहां से. | 
४२ करोड़ ३६ लाख ६० इज्ञार रुपया लूटंकर:.लः गयाः।- इस! । 
लिये इसपानिया के लोगों ने; आरत: को सोने को. चिडिया | 


(४३) 


कहां दै! डेनमाक वालों ने इसे वद्दिश्त के नाम से याद किया 
है। मैगस्थनोज़ जो यूनानी कांसलर था चन्द्रणुछ के समय में 
आया । बह लिखता है कि राजा ने न्यारद्द दिन तक एक यज्ञ 
किया। जव यज्ञ समाप्त दो चुका तो राजा ने ५६ इज्ञार आद- 
मिंयों को शादी भोजन खिलाया । सब से पहिले ब्रह्मनों को 
भोजन खिलाकर इनको दक्षना के तोर पर पाँच दज्ञार सोने 
को थालियां, दस हज़ार चाँदी के कटोरे भेट दिये गये इसके 
बांद राओ का जलूसं निकाला | ' राजा सादव सोने की पालकी 
. में बैठां ओर उनके पीछे पचास राजे द्ाथियों पर सवार 'थे। 
होदों की तारे सोने की थीं। सन्‌ १४६८ ६० में वास्कोडीगामा 
भारत में आया और राजा ज्ञमूरन के अमीरों, बज्ीरों की 
स्त्रियों कों अपनी कांच की चूड़ियाँ पक पलंडे में रखकर ओर 
दूसरे पलड़े में उनके सोने को रखकर वराबर वज़न करके दीं। 
आजकल भी भारत में धनं की कमी नहीं परन्तु इम घन को 
उपयोग में लाना नहीं जानते क्यों कि सर जान स्ट चो साइच 
अपनी लिंखित पुस्तक “भारत के मन्द्रिः ओर गद्दियाँ” 
लिंखता है: 

(३) भारत मन्द्रों, गददीयों, मंठों, मस्जिदों और गुरु 
द्वारों'का देश है । दुनियां में सब से अधिक मन्दिर यहाँ हें 
यहां के दो लाख वारद दज्ञ।र मन्दिरा इत्यादि की आय ५६ 
करोड २० वार्षिक है जो इनके पुजारी ओर “पडे लोग खा 
जाते हँग /. 7 र 
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(२) भारत में साधुओं, भिकारियो और गदि रों की संख्या 
५६ लाख है | जिनका प्रतिदिन व्यय चार आने के: हिसाव से 
वार्षिक ५१.करोड़ ६ लाख इनकी जेब में:चला-जाता- है. जो.न 


प्रचार करते हैं और. न,अविद्या को दूर करने की-कोशिश करते | 
हैं और न दी-देश जाति.के काम आकर सोशल .रिफ़ार्म का | 


वीड़ा उठाते हैं । 

८४ (३) यहाँ ५२ लाख गांठ सुई की तेयार होती. हैं 1.६ लाख 
गाँउ यहाँ उपयोग में.लाई जाती हैं शेष सब..विदेशों में कपड़ा 
तेयार होने के लिये जाती हैं। इसलिये. मारत-का: इर खाल 
७० करोड़ रुपया-बाहर. चला जाता है । 

(४) दर साल. ३८ करोड़ रुपये की. शराय बाहर से. आती 
है, १५ करोड़ रुपये की यहाँ तैयार दोती दै । अतः ५३ क्रोड 
रुपया मिट्टी में मिल.जाता.है.। ˆ 

(2) गाँजा, सुलफ़ा, चरस पर ७.करोड़ रुपया वार्षिक 
व्ययद्दोताहै।.... ..... ... - -.. : 

(६) तीन करोड़; रुपये की अफीम, .२२ करोड रुपये: का 
` तम्बाकू इर साल पिया जाता है ओर फिर भी हमारे: जेन्टिल 


मन ८ करोड़ रुपये के सिगार विदेशों से मंगवाते, हें क्योंकि 


- बह तस्वाकू पीना अपना अपमान समभते हैं । घड़ी: &:करोड़ 
रुपये को, लोहे का सामान २६ करोड़ रुपये.का ।..५.लाख :२४ 
हज़ार वश्यायें.यदां, मोजूद हें जिनकी वार्षिक आय ६२ करोड़ 
रुपये हें । महकमा रेल ६३ करोड़, महकमा तार १८ करोड़; 
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आवयाना ५२ करोड़ सरकार वसूलःकरती है जो. हमारी जेब 
से निकलता दै । इस नयें शुज्ञरे संमयमें भी २ अरब ३७ करोड 
रुपये को सोना दूसरे देशों को. जा जुका है । 

` ऋजूलः रस्म रिवाज पर रुपया पानी की तरह बद्दाते हैं 
ताकि नाक न कट जाय; ज्योंदि लड़को पेदा हुई, गल फीवर 
चढ़ गया अव हमें ब्रह्मी लोगों की पेरवी करनी ,चाहिये । 
ब्रह्मी लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को देखकर पानी . छिड़क देते. 
हैं यदिःघद्द पक दूसरे के .पानी को .स्वीकार. करे तो समभो 
शादी के लिये राजी हैं। फिर लड़का लड़की. चुछ पुजारी को 
सवा रुपया दक्षणा देकर कुछ मन्त्र शादी के पढ़वा लेंगे, बस 
शादी दो गई माँ वाप को चिन्ता नहीं ।. अव बंद घर आकर 
अपने मित्रों को एक समय का भोजन खिलायेंगे।। गोया मारे 
यहां धन की भी कमी नहीं किसी ने कद्दा है कि वनिये,की कमाई, 
मकान या विवाद ने खाई । हमने अपनी झावंश्यकताओं 'को 
बढ़ा रक्खा है । इसलिये:गरीबी के दिन कारने पड़ते हैं । 

:(२) घानवलल-मारत कृषि प्रधान देश दै। इखको;७३ प्रति 
शत आबादी खेती पर शुज्ञारा करती दे । इसमें गंगा सिन्ध के 
उपजाउ मैदान और कृष्णा कावेरी के ददाने पेदावार के लिदाज़ 
से डुनिया में प्रसिद्ध हैं । यहां दर मकार के फल फूल, सव्ज्ञी 
मेवा होते हैं क्योंकि यद्दा खव तरद की आवपाशी और जल- 
चायु मिल्ती है इललिये यहाँ दुनिया की निस्वत अधिक अनाज 
पैदा दोता दै । इंगलिस्तान में तीन, अमरोका में सात, आस्ट्र 
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लिया में नौ प्रकार का अनाज पैदा होता है। इसके: सुक्तावले. 


भारत में तेरह प्रकार का अनाज उत्पन्न होता है. और आउ. | 
प्रकार की दाले चना, चीना ज्वार, अर्र, मसूरः. इत्यादि को. | 


होती. हैं. जो ओर कहीं नहीं होती । कुल मिलाकर इक्कील प्रकार 
का धान यहाँ होता दै । परन्तु मारे देश के ज्ञमींदार लोग अन 


पढ़ हैं वह कृषि ओज़ारों में उन्नति नद्ीं करते ।. काश्तकारी | 
(खेती) के हुनर से विल्कुल अनभिज्ञ हैं और खाद के फ़ायदे . 


बिल्कुल नहीं जानते। भारत में एक एकड़ से दख मन - गोह. 
पेदा दोती है, अपेरिका में ३२ मठ ओर रूस में ४२ मन पैदा 
होंती है। भारत में ऐक एकड़ से गन्ना १२५ मन लेकिन, 
अमेरिका के लोग एक एकड़ से छुः सो मन पेदा करते हैं; 
जिसका परिणाम यह हैं कि समुद्र के किनारे के लोग, आस्ट्र- 
लिया; केनाडा की गेहूं जो आठ आने मन मिलती दे वर्ताब में 
लाते हें जो अपने देश से सस्ते हैं । पका 

(३) धमंवल--जिस क्रदर आत्मिक ज्ञान इस समय भारत 
वर्ष में मिलता है ओर कहीं नहीं मिलता । पाद्री वर्दन साहब 
ने वर्तमान समय कां फिजी? सें लिखा हे “जब तक हिन्दुओं 
के पास वेद, रामायण, मद्दाभारत, गीता के ग्रंथ मौजूद हें। 
हिन्दुओं को ओर किसी धर्म ग्रंथ, मज़हब और इत्हायी 
पुस्तक की आवश्यकता नहीं । तुम इनका सर तलवार और 
डाईनामाइट के ज़ोर से झुका सकते हो लेकिन धर्मबल से नहीं 
झुका सकते । इस समय भी भारत दुनिया की आत्मिक प्यास 
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बुझा सकता है और पंगाम,देने का हक़ रखता है । क्योंकि 
महात्मा गाँधी को दुनिया आत्मिक गुरु कहते हें। 
. (४) चुद्धिवल--(१) सर - अगदीशचन्द्र . बोसः फ़ीज्ञीकल 
; साइंस में नोबिल पराइज्ञ . (00019 71120) ले चुके हैं। 
“अमेरिका में एक घंटा दख मिनट इस विषय. पर व्याख्यान 
“दिया कि पौदों में जीवात्मा होती दै: ओर वद्द. हमारी तरद 
-महसुस करते हैं । दाखला टिकटों के द्वारा था, ३६ इज़ार २० 
'कसाया.। ` जर्मनी. केः सव से वडे बौरनी. के, विद्वान ने कद्दा कि 
साइन्स की दुनिया में जे०्सी० बोस 'से बढ़कर इस समय 
; डुनिया.. का. कोई आदमी . नहीं । बह एशिया का डारविन 
| 08 ओर दुनियाका सव से बड़ा वुद्धिमान मनुष्य दै । 
“जब पंजाव.के शहर लाहोर. में दिन्दुस्तान की साइंस अश्मन 
६ जनवरी १६२७.को हुई तोः पंजाब के गवर्नर खर मेलकम 
वैली ने इसे खाई ख का पेंगम्बर ओर राजा कापद्‌ सेट किया 
आर.कहा कि बोसने भारत सर ऊंचा करदिया (२) फलासफो 
में ऐख० गुप्ता जो फलारेस, ( इटली ) को १६२६ की तमाम 
, खंसार,के,फलासफरों की मजलिस में सम्मिलित इवा, जिसके 
, लेक्चर को सुन कर फ्रांस के वर्गसन ने अपनी टोपी इनके 
कदमों पर रखदी और अपना गुरु माना २८ यूनीबसिंडियों ने 
इसे आनरेरी तोर पर डिगरी दी । 
_ . - (५) शारीरिक बख--जव जर्मन को लड़ाई की फ़तद को 
खुशी में गोरे लोग फूले न समाते थे तो इङ्गलिस्तान के प्रधान 
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के प्रधोन मन्त्री लार्ड जाज'ने.. हाउस. आफ कामन्स में १४ | 
नोम्बर सन्‌ १६१६: ३६० को: कदा “कि. जब जर्मन ` वादशाहृ ने | 
दूसरे दिन पेरिस के किले में वेठ कर खाना खाने का. ऐलान । 
किया तो दम इवास फाख्ता दोगये । यदद हिंदुस्तान गोरखों को | 
हिम्मत थी कि जर्मनी के बढ़े हुए खीलाव को .रोक दिया यदि | 
भारत के सपूत सर्दी के दिनों में पानी को खाइयो. में: वेठ कर | 
और सूखे चनें चंयां करं दुशमन का सुकांवला न करते तो दम | 
“कदापि जर्मनी को फतह न कर सकते। फ्रतद्द का सेरा हिन्दु: | 
स्तानियों कें खर पर वंधना चाहिये । : | 
(२) राम मूर्ती ने जो मांसाहारी नद्ी-इ'गलिस्तान जा कर | 
| 

| 

| 

| 


अपने शारीरिक बल से घूम मचादी दो मोटरों को रोक्षा। 
लोहे के संकल तोड़े, छाती पर पत्थर 'तुड्वाये और मस्त 
द्वाथी को आघ घन्टे तक अपनी छाती पर येडाये रखा तथ 
योरे खुश हुये ओर राज कुमार आार्ज पंजुम के भजीजे ने कहा 
कि हम आपकी वीरता पर बहुत खुश हैं परन्तु मजा तब दै 
कि जव तुम दमारे चलते इये आईल अंजन को रोको, राममूतीं 
_ तय्यार होगयां लेकिन पूछा कि तुम सुरे वदले में क्या दोगे | 
जव पूछने पर कहा कि में कोई ओदद। या आगोर नहीं ' मांगता 
बल्कि केवल. एक आज्ञा लिखी हुई चाहता हूं कि भारत से गऊ 
हत्या वन्द्‌ हो ताकि फिर से भीम अर्जुन और सेरी तरह बल 
बान पैदा हों तो उसने यह आज्ञा देने से लाचारी प्रगट.की तब 
राममूर्ती ने कद्दा, तुम्हारा अंजन भी रोकना कावू से वार दै । 
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अतः भारतवासियों के पास मानसिक, शारीरिक, 
आत्मिक ओर आर्थिक बल मोजूद दै केवल. सामाजिक बल 
की कमी है इनमें संगठन की. ( organisation.) स्प्रीड 
नहीं है । कोई ताकत को एकत्रित करने वाला मनुष्य नहीं 
निकलता। इनमें संघठन करने का विल्कु ज्ञ ध्यान नहीं आता। 
इनका कन्धे से कन्धा मिला कर खड़ा होना असम्भव सा हो 
रदा है। दिन्छु मुस्लिम झगड़े चार इ'टों के मकान मन्दिर या 
मस्जिद के लिये ओर एक पेड़ की टद्दनी के टूट जाने पर होते 
हें आनवरों की खातिर ईद पर झगड़े दते. हें । कहीं वाजा 
बजाने का झगडा कहीं इक्क पर तकरार, यह सम्प्रदायाय 
झगडे मजद्दव के नाम पर धब्बा दे। अपने देश. वासियों की 
इत्याय बढ़ रही हे. पहिले कम्यूनिउम (००१०0180) :का 
प्रशन था अव प्रावेशंयल ( प्रांत का ) प्रश्‍न दै यदि पेशाबरी 
पिरे तो वंगाली कद्दते हैं हमें क्या । पंजावियों की खबर लेने 
: को मद्राख तय्यार नहीं हिन्दु मुस्लिम संघठन केसे दो । अव 
। हिन्दू खर जोड़ने को तय्यार नदीं इनमें दिन पर दिन चणा 
बढ़ती जारदी दै ब्राह्मण ओर अब्राह्मण काशतकार ओर गैर 
7 -काश्तकार का खयाल दै ब्रह्मण ओर अळूत को घणा दुनिया में 
: प्रसिद्ध दै] जात पात का भूत सर पर सवार दै न इसको 
` भगाते हैं ओर न अछूतपन को दूर करते हँ भला संघठन कंसे 
हो? जब हिन्दू चार भागों में बटे इये हें फिर चारों जातियों मे 
उपजातियां हें जो एक दूसरे को घृणा को दृष्टि से देखते हैं 
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जिनमें रोटी चेरी का सम्वन्ध नहीं ब्राह्मणों में ८६६ जियो में | 
६२६ ( आएोड़ों की जाति में हीं ८०६ उपज्ञातियाँ हैं”) वेश्यों 
में ११५१४ ओर शदो में ११८०० जातियाँ हैं । एक के'पिटने प॑र 
दूसरे कहते हे. में क्या। जव तक जात पात का चद्दम दूर/न 
होगा कोई कानफ्रेन्स कॉमयाव न होंगी चाहे लाख। 'सघठन के 
रेजूलेशन पास करलो |: यदी. कारण दै. अकूत : उद्धार ओर 
शुद्धि की तरीके कामयाब नहीं: होतीं | । 

दसरा कारण संगठन न होने का यद दै कि इम ऐसोसि- 
येशन 8800०19100 को; आवश्यकता को नदी! लमझतेःइक्ठु 
मिलकर काम नहीं करते, न' ही कमपनियाँ वनाकरं काम ' करने 
का तरीक़ा आता दै। यदि करते हें तो कम्पनियाँ:स्वार्थी लोगों 
के कारण फेल दो जाती हैं और दिवाला : निक्राल 'वेठती-'हें । | 
जिससे साख जाती रहती हें.। हम कम्पनियों? में योग्यता | 
नहीं देखते ओर अपने जानकार . आदमियों को लेते हैँ जो | 
स्वार्थी वनकर उल्टा हानि पहुचाते हैं। संगठन: करोः ताकि 
उन्नति कर सक्यो । इमारा संगठन चिरस्थाई नहीं होता: जो | 
आज़माइश में पूरा नहीं उतर सकता वह: शंतरे “की !मर्धनन्द |. 
होता है जाहिर में तो एक दे लेकिन: भोतर से इसकी: फॉको | 
को तरह अलग अलग हैं.। तुम्हारा संगठन खरबूज़े को. तरह 
दो जो बाहर से देखने में कई भाग में वटा. हुआ दीखता, दै | 
लेकिन भीतर से एक दे ।यदी वेद को शिक्षा दै। यद्दी उपदेश | 
परमात्मा ने दुनिया के आदि में ऋग्वेद के पहिल मंत्र, में! कहा 


RSS व्र 
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है । हमारा देश भिन्न वस्तुओं व जराये-को-भूमि का निचोड़ दै 
दैवानात पोरे भिन्न िन्न. प्रकार के बहुत संख्या में हैं। इसलिये 
यह देश हर पक वस्तु में अपने ऊपर निर्भर है। मनुष्य की 
तमाम, आवश्यकतायं युझं उत्पन्न हो सकतीं हैं. किसी वस्तु का 
मोदताज. नदी किसी ने; कहा दै कि असल. में भारत. संसार: 
का अवूसुतालय, है परन्तु संगठन नं.दोने-से. अजब द्वालत में 
दैः।'इसी-तरद टाड साइब ,ने - भी, पृथ्वीराज. की. पराजय के 
पश्चात्‌ यां,लिखा--:., 1, 
“अब॒:भारत:फतद दो चुका; तलवार या अन्य प्रकार को 
ताक़त: से नहीं:वल्कि आपस, की फूट, राजाओं को अय्याशी 
ओर प्रज्ञ-की आराम तलवो से” संगठन: के लिये आवश्यक 
है कि दम-स्व्रार्थ को भावना को कुचल दें । आज अमीरों ओर 
गरीवों के, घरों में ज्ञेवर, ज़मीन; मकान दुकान के लिये झगड़े 
हं! इम रामायणःको तो पढ़ते हें ओर दर वर्ष.रामलीला करते 
हें:परन्तु राम और-भरत की तरद त्याग नहीं दिखलाते जिन्होंने 
राज्य को फुटवाल खमभकंर ठुकरा दिया बढिक्र इसके उल्टे 
अपने भाइयों को नीचा दिखाने के.लिये.नीच से नीच दथियार 
उपयोग में लाने. से. नहीं र्ते । तो क्या प्रम से दरपक लड़ी 
में परोये नहीं जा सुकते ओर कोनसा कठिन कार्य हे जो संग- 
उत से.नहीं: हो. सकता वस रोगी भारत की एक हवी. दवा दै। 
गप नें. मिलकर सोचना, काम करना ओर वेठना । यदद वेद 
का उपदेश दै जिससे मचप्य उन्नति की राइ परःचढू जाता दै । 
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2 a बांसुरी ट्र 

भगवान कृष्ण की बांसुरी 
क्रेंडरिक गोल्ड साहब अपनी पुस्तक “भारत का भविष्य” 
में प्रश्न उठाते हैं. कि क्या वजद्द दै कि संसार में अनेक जातियाँ 
उत्पन्न हुई ओर स्रमुद्धिशाल्ी हुई परन्तु इनमें से कई जातियों 
का अब नाम निशान भी नहीं मिलता । जैसे बैलोनिया, चल्डिया 
रोमन जातियाँ। परन्तु भारत की आर्य जाति पर अनेक 
आक्रमण हुये वद्द अब तक जीती जागतो शक्ति विद्यमान है। 
आप ही इसका उत्तर देते हें कि आर्य जाति के रक्षक ब्राह्मणों 


ने वीरपूंजा को न सुलाया इंन्दोने बगल में रामायण और 


. महाभारत को लेकर बाज़ारों व गलियों में, दुकानों ब घरों 
और मन्द्रों में कथा का रिवाज जोरी रखा और आर्य जाति 
के रक्त के भीतर अपने पूर्वज वीरों की वीरता कों उंडा न 
होने दिया । जिसका परिणाम यहद है कि भारत सेकड़ों वर्षा से 
दासता की बेड़ियाँ पढ्ने हुये भी स्वामी दयानन्द मद्दाराज 

. तिलक, गांधी, सी आर दाख जेसे भारत के सितार अब भी 

उत्पन्न करता है । में आज आपके सामने भगवान कृष्ण की 

बाँसरी का बणंन करना चाहता ह जिसकी बांसरी को धूम 
संसार भर के विद्वानों के हृदया पर अंकित है यह बाँसरी तीन 
प्रकार की दै पिली वाल्यावस्था में बजाई जिसे भूतक वंसरी 
भी कहते हैं जिसके सम्बन्ध में रि वंश पुराण ओर धोमदू- 
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भागवत में बर्णन हे कि इनकी वंशी को सुन कर मथुरा और 
गोकुल की गोपियां ओर ग्वाले अपने कारो बार को छोड़कर 
भोजन खाना भूल कर इनके गिदे एकत्रित होजाते. थे। पत्ती 
अपने घासले से निकल कर, गऊणें अपना चारा छोड़ कर,.- 
. बछुड़े दूध पीना छोड़ कर टिकटिक लगाये बंसरी की आवाज ? 
पर मोद्दित होते थे । यहद वंसरी क्या थी साधू वासवानी जो 
( प. 1, ७5७७01) के लंखाचुसार प्रेम और संघठन 
(Liaw 01 love and पछ) की वांसरी थी। योगीराज. कष्ण | 
की दृष्टि में तमाम मनुष्य ओर पक्षी पक समान थे । इनके . 
समीप अछूत ओर निकृष्ट जाति के शब्द न थे। वह समानता के 
प्रचारक और प्रम के अवतार थे इन्होंने अपनी मधुर ओर 
खुरीली बंसरी खुना कर नबयुबकों के दिल दिमाग़ को मुग्ध 
कर लिया था ओर ग्रामी नबयुषों की शक्ति को खंगठितकरके 
राजानेतिक और सामाजिक क्रान्ति . उत्पन्न करदी । इस लिये 
रृष्ण-के भक्तों को ओ उनकी बांसरी की प्रशंसा करते हैं उनके 
लिये उचित है कि पहिले अपने अन्दर प्रम और संगठन के 
गुणों को धारण करें और अपने भाइयों से राग द्वेष करना 


छोड्दै जिल तरह मुसलमान अल्लाह अकबर और या अली, 
का नारा सुन कर अपने वेर भाव छोड़ कर एकजित:होजाते हें 
हिन्दुओं को उचित दै कि भगवान कृष्ण के प्रेम की बंसरी के 
नाम पर तमाम ईर्षा छेष त्याग कर पक केन्द्र पर एकत्रित हो 
जायें इस लिये. हमें भगवान ऊष्ण की भोतिक बंसरी से प्रम, 
भक्ति और संगठन करने' की शिक्षा मिलती दै। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ७४: ) 


दुसरी-अध्यात्मिक वंखरी श्री कृष्ण ने रण भूमि में बजाई: 

थी जब अर्जुन ने युद्ध करने से यह कद कर इंकार किया कि मैं: | 
अपने शुरु; दादा, भाई ओर सम्बन्धियों को वध करके राज्यः 
करना नहीं चाहता । उस समय थी कृष्ण ने जो उपदेश उसे 
दिया ब्द दूसरी वंखरी है और उसका नाम गोता है । यद 
उपदेश कर्तव्य पालन का हवै जिसे L&W of action—Karm 
कहते हैँ इस अवसर पर श्रीङृष्ण ने दो प्रकार का उपदेश! 
दिया एक तो उत्तम ज्ञान का है अर्थात्‌ आत्मा अमर है फिर! | 
मौत किसकी और मारने वाला कोन-इूसरा उपदेश कर्म | 
काण्ड था । क्षत्री का धर्म युद्ध करना है। कर्म चारं. प्रकार के | 
वर्णन किये । (१) निष्काम कर्म जो फल या वदले की नियत से | 
न किया जाय, दूसरों के हित ओर उपकार के लिये दो। | 
दूसरा कमं हैं विशेष कर्म जैसे .च्षत्री का धर्म कर्म है युद्ध | 
करना | देश जाति, निवलों-अनाथों कीं रक्षा करना गोया अपना | 
कर्तव्य पालन करना तोसरा साधारण कर्म जैसे खाना पीना | 
नित्य कम करना चोथा कर्म जैसे लूटना बुरे काम करना | 
| 

1 


ooo 


दूसरों को दुःख देना। अस्तु श्रीकृष्ण भगवान ने गीता में कमं 
के फिलसफे पर ऐसे विस्तार पूर्वक उपदेश किया है । झज 
संसार भर के विद्वान इस फिलाखफी पर चकित और मुग्ध 
हो रहे हें। i 

तीसरी पारमार्थिक. बाँसुरी दै. जिसमें ज्ञानकांड का उपदेश 
युधिष्ठिर को दिया जब युधिष्ठिर ने भीष्म का शान्ति पर्व 
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-खुनकर भी राज्य करने से इंकार कर दिया तो कृष्ण ने इसे 
उपदेश देकर राज्य करने पर उद्यत किया । इसका नाम 
अचुशासन पर्व है (३) गीता में जो ज्ञ।न काण्ड है वद. परिक्तिप्त 
प्रतीत होता दै क्योंकि रणभूमि में पेसे उपदेश की आवश्य- 
'कता'न:थी । भगवान कृष्ण ने मुक्कि का मार्ग, भक्ति मम और 
ज्ञान काण्ड वर्णन किये हें । अब तक तोनों को मिलाया न जाय 
तव तक सुख और मोक्ष कठिन है! वाइविल और कुरान दोनों 
केवल भक्ति मार्ग को वणन करतो हैं। वुद्ध ने केवल कर्म मार्ग 
को लिया, शंकराचार्य ने केवल शान मार्ग को लिया । इसलिये 
ठोकर खाई और असफलत। को प्राप्त हुये। मगर गीता में 
तीनों मार्गों को मिलाकर कर्तब्य पालन करना हीं धर्म वतलाया 
है इसलिये यह उपदेश सर्व प्रिय है। 

थीक्कष्ण की प्रसिद्ध गीता की वंसरी आज युरोप में भी 
सुनाई दे रही दै । पहिले पद्दल पाद्री फिजंडल ने लिखा कि 
चूंकि कृष्ण के अर्थ काले के दें इसलिये वह मूल निवासी 
काले आदमियों का पूजनीय था। शनेः शनेः आयौँ ने. इसे 
अपना लिया डाक्टर लुज्ञन्डण मदोदय लिखते हें. कि कृष्ण 
का शब्द क्रानिस्ट से निकाला गया है । पाद्री ग्रेगोरी महोदय 
ने लिखा दै कि कृष्ण इसा की नकल आर .गीता में बाइबिल 
का उपदेश ही ब्राह्मणों ने चुरा कर उघ॒त कर दिया दै परन्तु 
प्रोफेसर बोलने ने १७६१ में इन सव को रद्द कर | द्या ओर 
लिखा कि ष्ण ईसा से दज्ञारों वर्ष पिले हुवा दै। इसलिये 
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ईसा कृष्ण की नकल दै । जिन निष्पक्ष लोगों ने गीता को पढ़ा | 
'बद्द इस पर मुग्ध हैं जैसे जर्मनी का प्रसिद्ध विद्ध न हेमोलेट | 
'गीता पर लिखता दै-- _ | 

Gita'is the profoundesi and deepest produc- 
tion that the. world possesses. I ‘feel full of 
feelings of gratitude that 1 910 spared .to read 
such a wonderful book. 


अर्थात्‌ गीता अत्यन्त गूढ़ ओर उच्चकोटि की पुस्तक दै। 

जो संसार भर में प्रसिद्ध है। मेरे अहो भाग्य हैं कि मुझे पो 
' अद्‌भुत पुस्तक के पाठ करने का अवसर मिला है। 

(२) वुरक साहब अपनी पुस्तक “जीवन का सन्देश” | 
(Gospel of Lite by Broa) में लिखता है | | 

Not only it fulfils every condition needful 
for becoming national asset of national life buf | 
is & sorepture of future world religion. A gift of | 

; India’s glorious past at the moulding of still | 
more glories of future of mankind. 

“न केबल गीता राष्ट्रीय जीवन को राष्ट्रीय सम्पति दे किन्तु 
संसार के भविष्य काल के धर्म की पुस्तक दै जो भारत के 
भूतकाल के मदत्व को प्रगट करती है और मनुष्य मात्र के 
भवषय के गौरव को सांचे में ढाल्ने वाली हे । व्यास जी 
अन्तिम श्लोक में लिखते हैं क्रि जद्दां योगेश्वर कृष्ण और | 
अर्जुन दों वहां निश्‍चय रूप से सफलता प्राप्त होती है। इस 


| 
| 
| 
| 
| 
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पर कई विद्वानों ने विद्वतापूर्ण व्याख्या को है जिसका सार 
में यहाँ भी देता हूं.। 

कृष्ण के अर्थ आकर्षित करने बाला अर्थात्‌ धन आर 
अर्जुन के अर्थ बुद्धि दे। अर्थात जदाँ घन और वुद्धि.दोनों उप- 
स्थित हों बहाँ सफलता निश्चय रूप से हुवा करती दै (२) कृष्ण 
के अर्थ कृषि करने (काशतकारी) और अर्जुन के अथे दस्तकारी 
ओर व्यवसाय के हैं अथात्‌ जहां कृषि और व्यवसाय दोनों 
में उन्नति दो सफम्नता वहाँ ही होतो दे (३) कृष्ण के अर्थ ज्ञान 
ओर अर्जुन के कर्म हँ । जाँ ज्ञान और कर्म मिलकर काम 
करते हों बहा सफलता होतो दै । (४) कृष्ण के अर्थ योग ओर 
` अजुन के अर्थ दृढ़ता के हें। इस प्रकार से इन दोनों को मिलाने 
से सफलता प्राप्त होती दै। कृष्ण की बाँसुरी का उपदेश 
निम्नलिखित दै-- 

(१) अपने अधिकारों की रक्ता करने के लिये बद्ध हो 
'जांझो २) सबसे प्रेम करो (३) संगठित दो जाओ (४) कायर- 
पन छोड़दो (५) उत्तम वल पंदा करो (६) योग साधन से 
मोक्ष प्राप्त करो । भगवान कृष्ण को सोलढकला सम्पूणं अवत\र 
सममा जाता है। वड सोलद कला कोनमी हैं । इमारे सनातनी 
` भाई तो कहीं इसका प्रमाण नहीं दिखांते। परन्तु में यहां 
महाभारत से इनकी सोलह कला प्रगट करता इ । 

* १=प्रम ओर संगठन का प्रचारक जो अमलो तोर पर 
इखने वाँखुरी के डारा किया । २-अत्याचार को मिटाने चाला 
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जैसे कंस और जरासंध का नाश किया। . ३-समानता .का 
अवतार, ऋषियों का रक्षक और पोषक जैसे सुदामा से बतांव 
'किया। ४-त्याग की सूर्ति-कंस को मार कर स्वयं राज्य. नहीं 
किया इसके पिता को राज्य दिलाया। ५-सेवा-भाव का अवतार 
युधिष्टिर के राजसूययज्ञ में ब्राह्मणों के पग घोने की सेवा लो। 
६-गऊ रष्तक-इसलिये आपका नाम गोपाल. पड़ा । ७-अनाथों 
का. रक्षक-मथुरा में सख्त तूफ़ान आने पर तमाम गरीबों को 
गोषधन पर्वत पर लेजाकर उनकी जान ब माल को रक्षा की! 
८-समृद्धिशा्री राजा होते हुए भी अर्जुन का महारथी. बनकर 
अपने कतव्य का पालन किया | -६-नीति में निपुण--इसकी 
नीति.से दी अर्जुन युद्ध में वच रद्दा ओर द्रोणाचार्य, ओर 

. औष्मपितामह.का परास्त होना इसकी नीति का ही फल था.। 

१०-स्त्रियों की पवित्रता का रन्तक--द्रोपदी की लाज केसे आडे 

मय में आकर रक्खी। ११--बीरता का अवतार-छोटी , आयु 
में किस तरद्द कंस, पूतना, नाग ओर राक्षलों का -वंध किया। 

निर्भयता और वीरता यह दोनों इसके विशेष गुण थे। १२ 

ज्ञ का भण्डार गीता ओर अनुशासन पर्व महाभारत से इस 

की विद्वता ओर ज्ञान प्रगट होते हँ। १३-सत्य का सद्दायक 
आर अधर्म का शत्रु १४--योगीश्वर योग साधन सारे जीवन 
में करता रहा । १५--स्व्रतत्रता ओर स्वराज्य का समथंक था । 
१६--ज्ञमा भाव जिसने इसे तीर मारकर घायल किया न केवल 
उसे चमा किया किन्तु भाग जाने का. उपदेश दिया ताकि इसपर 
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कोई आपत्ती न आवे । यह हें भगवान कृष्ण को सोलद्दकलाये 
जिनके वल खे इलकी इस क्रद्र पूजा ओर सम्मान द्दोता है। 


व्याख्यान न०. (द) 


कतेमान समय की बेकारी उसके 
- कारण कोर उपाय. 


बतमान समय में दुनियां को चारों दिशाओं से बेकारो 
की चीख पुकार आरदा दे। अमरीका जहाँ सांई स ने ' इतनो 
उन्नति की 'कि अदाँ रेलवे का टिकट! मशीन देतो है, खाना 
पकाना परोसना ओर खाने की रक्कम वसूल करना यद्व बिजली 
का काम दै वदा नव्वे लाख आंदमो बेकार हैं। जमनी जिसने 
महा युद्ध के पश्चात्‌ अनेक प्रकार को विष भरी गेल निकाली 
हैं और अब फिर यश और वल में बहुत उन्नति कर गया दै 
ब्दा साठ लाख आदमी बेकार हैं। इङ्गलिस्तान जिसका राज्य 
इतना विशाल दै कि इसमें सुरज अस्त' नहीं द्दोता दे वहां 
छुब्वीस लाख आदमो वकार हें। अस्तू कुल संसार में चार 
करोड़ अर्ली लाख आदमी वेकार हैं। परन्तु अकेले भारतबर्ष 
में डब्लू हन्ठर साईव ( 07. पण!९: ) प्रधान अकाल जांच 
सभा (` President famine ००00158100 ) कद्दता दे कि 
पांच करोड़ आदमी बेकार हें । अन्य देशों में तो बेकारी दै 
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नादारी ओर बदकारी । इन चार प्रकार के -रोगों ने. भारत.को, 
इड्डियों का पिंजर बना दिया है | वारी तो चतमान समय में 
अधिकता लिखे पढ़े लोगों को दै । कोई समय था जब शिक्षित 
लोगों को अच्छी नोकरी मिल जाती थी अव वी०५० पेम०प० 
मारे.२ फिरते क इन्हे वीस र० की नोकरी भो नहीं. सिलती 
कारण यद्द कि प्रतिवर्ष पक लाख के लगभग नवयुवक मेट्रिक 
बी० ५० और एम० ०० की . परोक्षाये' उत्तीर्ण करते हैं. आर 
सब नोकरी. चाहते हैं.। सरकार इतनी नोकरियाँ कद्दां से लाय 
परिणाम यह कि वचारे, भूखे मरते, आत्म हत्या करते हैं 
दूसरा रोग मेरे देश को वरोज्ञगारी का हवै अर्थात्‌ नये वकील 
डाक्टर ओर नये दुकानदारों के लिये कोई रोज्ञगार नही । 
नये ग्राहक मिलना अत्यन्त कठिन होगया है क्योंकि तिरं 
मात्र के लिये मुकावला सख्त दोगया दवै। तोलरा नादारी 
अर्थात्‌ पास कुछ न होना । (द्रिद्रता-गरीवी) यह. अधिकतया. 
हैं किसानों को जो बेचारे खाला खाल शीतकाल ओर ग्रीष्म 
ऋतु में महंनत ओर पुरुषार्थ करते हैं परन्तु इनको सिवाय, 
भोजन खाने के कुछ नहीं बचता दै हमेशा सर पर करज़ां ओर 
भूखे हें । इस समय भारत के कपी करने वालों पर ग्यारद्द 
अरब करज़े है जो उतरना असम्भव हे यदि सरकार इनको , 
सद्दायता न करे | चोथा बदकारी अर्थात्‌ दुराचार है छान्दोग 


उपनिषद्‌ में कथा आती दै कि राजा अश्वपती के दरबार में. 
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आरवः” चार रोग हैं अर्थात्‌ वेकारी, , बेरोजगारी, १ 


नमन] SINISE  शर्शिशिशिशरिणि शशि 


चार साधू चले गये । राजा ने. इनर सत्कार करके भोजन: के 
लिये पूछा तो इनमें से उदालक ने कद दिया कि दम आपका 
भोजन नहीं खायेगे। इसा तात्पर्य कि दम भोजन खाकर आये 
है, अब आपका भोजन न खायेंगे । राजा को सन्दे हुआ कि 
इनसे किसी ने येरे सम्बन्ध में शिकायत की हे। इस. लिये 
मुझे अपराधी ओर पापी समझ कर मेरा भोजन स्वीकार नहीं 
करते । उल समय हमारे देश की भाषा संस्छत थी। राजाने 
दरवार में खडे होकर कदा “न मेस्तेनो जन पदे न कदरियो न 
मद्यपो” अर्थात्‌ मेरे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई छपण नहीं, 
जो धर्म के नाम पर दान न करता हो न कोई नशा पीता दै न 
कोई ऐसा. मनुष्य है जो अग्नि द्दोत्र न करता द्वो, न कोई 
अशिक्षित है न व्यभिचारी जव व्यभिचारी पुरुष न होतो 
व्यभिचारी स्त्रो कहाँ । आ दा ! केसा स्वराज्य, राम राज्य या 
स्वर्ग घाम भारत था । ज्ञरा वर्तमान समय को, परताल क्रं 
अब कि इमारी सरकार कद्दती दै कि इसने भारत को सभ्य 
आर शिक्षित देश कर दिया ! सरकारी रिपोर्ट दै कि भारतवर्ष 
में प्रतिवर्ष चोरी डाके ओर कत्ल इत्यादि के १३ लाख, अभिः 
योग अदालतों में जाते हैं। इनके अतिरिक्त छोटी चोरियां ऐसी , 
भी हैं जिनी सूचना पुलिस या सरकार को नहीं द्दोती। 
राजा कहता दै कि मेरे राज्य में कोई नशा नहीं पीता परन्तु 
बर्तमान समय में सरकारी रिपोर्ट १६३६ की सुद्धित हुए दे , 
जिसमें महोदय मोर्गन डाईरेक्टर जनरल नशा विभाग ` 
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(Director Excise Department) लिखता है कि भारत मे 
मति वर्ष ३८ करोड़ रु. का विलायती शराव और १५ करोड़ र; 
का देशी शराव कुल ५३ करोड़ रु, का शराव खतम दोता'है साथ 
ही वद्द लिखता है कि गांजा, चरस, पोस्त और भाँग जो साधू 
लोग उपयोग में लाते हैं सात करो इ रुपये का व्यय होता है। 
गोया साठ करोड़ रुपये के नशे खपत दोते हैं । इसके अतिरिक्त 
तीन करोड़ हपये की अफोम और चणट्ट. खपत होते हैं गोया 
६३ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष नशों में नष्ट. दोरदा है।, इसके अतिः 
रिक्क तम्बाकू ओर सिगरट, सिगार, जो प्रतिवर्ष खपत दोते. हें 
महात्मा गाँधी नवजीवन समाचार - पत्रों में लिखते हें कि २२ 
करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष खपत है गोया ८५ करोड़ रुपया प्रति: 
बर्ष मारा नशों ओर तम्वाकू की भेंट जाता है जिनसे इतना 
धन भी नष्ट होता है ओर खाथ में धर्म मी नष्ट द्वोता है क्योंकि 
संसार में कोई धर्म नश पीने की आज्ञा नहीं देता । तस्वाकू या 
सिगरेट 'पीने से पेट में कुछ नहीं जाता है घुतां वन कर 
तम्बाकू उड़ जाता है गोया हम. अपना २२ करोड़ रुपया इंजिन 

छुबों को तरह फू'क करके उड़ा देते हें । 

` | राजा अश्वपति कइता है मेरे राज्य में कोई अशिक्षित नहीं 
परन्तु वतमान समय तें खरकार वर्तानिया के राज्य में -अभी 

, आठ प्रतिशत लिखे पढ़े हैं, राजा अश्वपति कहता हैः मेरे देश 
में कोई व्यभिचारी या व्यभिचारणी स्त्री' नहीं परन्तु मनुष्य 
गणना के विवरण में मुद्रित हुवा है. कि भारतवर्ष में ४ लाखे 
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२५ इज़ार वेश्याये हें जिनके पास यदि प्रतिः दिन एक मलुष्य 
व्यभिचार के. लिये जाय तो वर्ष में १८ करोड़ मनुष्यों ने 
व्यभिचार किया इसके अतिरिक्त जो और व्यभिचार दै इसका 
तो कया कहना अस्तु-- य वदकारी : इमारे देश में है । अवं 
बतलाना चाहता हूं कि इन रोगों के कारण क्या दे. । इनके चार 
कारण हें । 

(१) देश द्वोह-अर्थात्‌ अपने देश की. वस्तुओं को उपयोग 
में ज़ लाकर अन्य देश की वस्तुओं को अपनाना जैसे मारे 
देश में ६४ लाख गाँठ कपास उत्पन्न 'डोती है जिंसमें से दम, 
१८ करोड़ की कपास विदेशों में सेजते हैं परन्तु इसके बजाय 
७० करोड़ रुपये का कपड़ा: विदेशों से दमारे देश में आता दै, 
गोंडा हम ४५२ करोड़ रुपया भी घाटा उठाते हैँ ओर अपने 
देश के जुलादों को बेकार भी बनाते दें । जव ईस्ट इन्डिया ' 
क्रम्पनी ने भारत का राज्य शासन ले लिया तो«मलुप्य गणना 
करने पर; १॥ करोड़ के लगभग जुलाहे भारत में थे परन्तु 
अरव केवल ४१ लाख रहगये हें गोया “एक करोड़ जुलाहे 
बेकार होकर कुली और . घास काटने वाले बन गये । इसी 
प्रकार हमारे देश में २८ करोड़ रुपये का लोहे .का सामान 
मोटर लारियां, साईकल, गार्डर आदि आते हैं, ६ करोड़ रुपये 
की घड़ियाँ आती हैं, ६ करोड़ रुपये की दियासलाई, ६ करोड़ 
रपये का चंमड़े का माल, २६ करोड़ रुपये का रेलवे का सामान 
कुल ३४० करोड़ रु पये का माल विदेशों से भारत में प्रतिवर्ष 
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आता है। यदि इम इन तमाम वस्तुओं का अपने देश में बनाने 


का. प्रबन्ध करें तो इमारी बेकारी आदि चारों रोग दूर द्दोजायें। 
दूसरा कारण. भिखारी हैं । हमारे देश में ५६ लाख भिखारी 

हैं जिनमें ४० लाख साधू के लिवासमें हैँ । यदि प्रत्येक भिखारी 
प्रतिदिन तोन आने भोजनादि के लिये व्यय करे तो एक वर्ष 
में ४० करोड़ रुपया इन भिखारियों का व्यय दोता है।। इम ४० 
करोड़ रुपया नाश करते हें ओर ५६ लाख मनुष्यों को बेकार 
भी बनाते हें क्योंकि यदि हम उनको देना बन्द करदे तो कोई 
न कोई कार्य करके अपना निवा करें। इन भिखारियों और 
साधुओं से देश को कोई लाभ नहा. न तो यड विद्या पढ़ते 
| पढ़ाते हें न उपदेश करते हैं इसलिये देशक्रे लिये हानिकारक हैं । 
.  . तीसरा कारण पुजारी ओर पण्डे हैँ जो मन्दिरों ओर 


| तीर्थो पर अपना अधिक्रार जमाये हुये हैं। भारत निवासियों 


/ का तीर्थों और मन्दिरों पर प्रति वर्ष ५६ करोड़ रुपया खर्च 


होता दै.। यह पुजारी ओर पण्डे इमारा दान लेकर दी दुराचार 
में लगाते हें । जापान की खरकार ने मन्द्रों का सुधार ऐसा 
किया है कि पुजारियों का वेतन नियत कर दिया है । मन्दिरों 
पर जो चढावा होता दै सरकार उसका प्रबन्ध करती दै, उसमें 
से पुज्जारियों का चेतन और मन्दिरों की मरम्मत का व्यय 
निकाल कर बाकी रुपया अनाथा ओर गरीबों की शिक्षा पर 
लगाती दै ताकि इससे देश में बेकारी ओर दरिद्रता न. रहे। 
यदि हमारे देश के नेता भी मन्द्र सुधार का कार्य हाथ में लें 
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तो ५६ करोड़ रुपये में से १६ करोड़ रुपया पुजारियों के चेतन ! 
ओर मन्द्रो की मरम्मत का खर्च निकाल कर ४० करोड़ 
से सदस्नरों धन्धों के स्कूल और व्यबसाय के कार्य किये जा 
सकते हैं; जिनसे देश का दुख दूर दो जाय । 
चोथा कारण-हमारे रिवाज कुरीतियां और अन्य ' फ़िजूल 
खचियाँ हे । विवाह पर कितना रुपया व्यय दोता है। आतिश- 
बाजी पर ३ करोड़ रुपया मुक्रदमांत पर २८ करोड़ रुपया 
प्रति वर्ष, सिनेमा थियेटर पर ६ करोड़ रुपया व्यय द्दोता दै। 
. इस प्रकार मल्लयुद्ध, पर्व ओर त्योद्दारों पर हमारा कितना धन 
व्यर्थ जा रहा दै । अस्तु मैंने अपने देश के चार रोगों के चार 
कारण बताये हैं , यदि दम इन कारणों को दूर करदे जो हमारे 
अपने वशं में हें,तो. मारे यद: रोग. दूर ददो संकते दें । सरकार 
हमें मजबूर नहीं करती. कि आप विदेशी बस्तुयं उपयोग में 
लाये न विवाह और पर्वों पर या मन्द्रां पर व्यय करने के 
लिये प्रेरणा करती दै। अतः यद कारण हमने स्वयं उत्पन्न 
किये हैं ओर यह हमारा दी काम दै कि इन कारणों को संगठित 
दोकर दूर करें । अब में वेकारीके दूर करनेके उपाय वर्णन करता 
हुं मैंने संसार भर में एक देश देखा जहाँ चेकारी नहीं दे। 
चह दै जापान का देश । मैने इसके सम्बर्ध में .अपनी पुस्तक 
जापान दर्पण में लिखा हे-- 
न बेकारी न वदकारो न सिखारी न बीमारी । - 
रहें खुशद्दाल यहाँ दिन रात जापानी नर ब नारो ॥ 
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' गोया ज्ञापान ने.अपने देश से इन चार ढुंखों को दूर फरःदिया | 
`हे] इनका विस्तार पूर्वक्र वर्णन.मेरी पुस्तक: में हैं| परन्तु गै | 
“ यहाँ वर्णन करूंगा क्रि:ज़ाप्रान:ने: किन साधनों .से. बेकारी: को | 
अपने देश से दूर कर दिया. दै] जापान के मेंकाडोलं ( राजा) | 
ने अपने देश में न केवल आरस्भिक शिक्षा को अनिवार्य कर | 
दिया, किन्तु. यदद भी; आज्ञा. को कि प्राइमरी स्कूलों में बालकों | 
को: पक व्यवसाय खिलाया जाय, ओर. मेट्रिक ` के : लड़के दो 
व्यंबसाय सीखें । गोया प्रत्येक :बालक श्रालिंका:के लिये; व्य | 
सायः का ;सीखना अनिवार्य; है;। -इसलियेः जवकि ` जापानी | 
प्रत्येक. बालक बालिका एक व्यवसाय को : सोखते: हैं ;तो वद 
बेकार नहीं रह सकते । बह अपना निवा .स्वयं व्यवसाय के | 
द्वारा कर सकते हैं । दृष्टान्त मात्र जापान में २० करोड़ रुपये | 
के खिलौने तैयार होते हैं । यहां खिलौने स्कूलों के विद्यार्थी 
तेयार करते हैं । सरकार ने एक आर्थिक विभाग ' खोला हुआ | 
है जिसका नाम है (Conrercisl snd Industrial Deparf । 
71670) स्कूलों के तमाम तैयार किये हुये माल को यह. विभाग 
- खरीद लेता दै। विद्यार्थियों को अपनो बनाई हुई बस्तु का | 
दाम मिल जाता है । सरकार इस माल को कुछ नफ़ा लेकर 
व्यापारियों के पास चेचती दै और वह आगे नफ़े पर बेचते 
हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों के-व्यवसाय के कार्य करनेमें उत्तेजना 
और उत्साह उत्पन्न होता दै । जापान में दस प्रकार के खिलोते ं 


बनाना सिखाया जाता दै अर्थात्‌ कायज्ञ, लकड़ी; मिट्टी, पत्थर 
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सिलोलाइड, रवर, मोम, बटन, लोहा और पीतंल के 'खिललोने 
बालक तैयार करते हैं| पेसे: ही बटन बनाना; कागज़ः व रंग 
तैयार करना, चाकू के दस्ते आदि १३४ प्रकार के हुनर जापानी 
स्कूलों में सिखाये.जाते हैं” मैट्रिक का लड़का प्रतिदिन: एक 
घड़ी तैयार कर लेता दै. जिस पंर नो आने लागत आती है ।. 
भारत आने तक ऐसी घड़ी पर 'महसूल, चु'गी 'ब किराया 
जंद्दाज़ मिलाकर तीन आने खर्च पड़ता है। गोया बारद्द आने 
में आपानी घड़ी भारत में पहुंचती दै । यहाँ आकरः तीन रुपये 
से लेकर पांच सात रुपये तक बिकती हैं । इल प्रकार: मेट्रिक 
के विद्यार्थी साउ सत्तर रुपये मासिक घड़ियाँ बेचकर कमा 
संकतें दें । अस्तु मेरा तात्पर्य 'यद्द दै कि जापान का कोई 
बिद्यार्थी बेकार नदी रद सकता चूंकि इन्हें एक व्यवसाय आता 
है। इसलिये इनके द्वारा, बद अपना निर्वाद: कर | सकते हें.। 
ज्ञापान में ५८०० व्यवसाय के स्कूल दै ॥ १८००. कवि विद्या के 
ओर १२००: शिदपकारी के.:स्कृजदँ इस : लिये ,लड़ के इनमें 
शिक्षा प्राकर अपने नित्रा के; लिये पर्याप्त ,घनः,कमा तेते हैं 
आर किसी को वेकार बैठने का अघसर द्वी. नडीं मित्रता है1 
८०७४ कारखाना में अधिक विद्यार्थियों को , काम करने. का भी 
अबल्र मिल जाता है मैंने अपनी पुस्वक् मैं उत्त तमाम 
'ड्यव॒सायों के:नाम: देदिये हें जो: आपान में सिखाये जाते हें। 
इस लिये अब आवश्यता हे कि. मारे . नवयुवक . जापान सें 
.ज्ञाकर वहां हुनर खोखं | घद्दा जाने कः किराया. कलकत्ता से 
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SSNS मी 
कुल ७५ सं ० है २२ दिन का सफर है ओर बढ्दा का ;मांसिके 
व्यय पव्वीस तीस रुपये. से अधिक नंहीं है। सब चस्तुयें सस्ती 
हैं । बह लोग घरेलू घन्धे सिखाने में संकोच नहीं. करते ।:चहाँ 
नेशनल कांग्रेस, : सिंघ मर्चेन्ट. एसोसियेशन;. भारतीयों की | 
दितकारणी सभायें वनी हुई हैं. जो नये प्रवेश करनेवाले विद्या 
थिंयो की यथा शक्ति खद्दायता करती हैं। इल लिये भारतीय | 
विद्यार्थियों के. लिये: जापान में आकर हुनर सीखने के लिये 
पर्याप्त. क्षेत्र हैं मगर सबसे आवश्यक बात. जिलने-जापान को 
थोड़े समय में इतना समृद्धिशाली वनाया इसका कारण यह है | 
क्रि.जापान के वालकको को:४० प्रश्‍न उत्तर बनाये . हुये कंड | 
कराये जाते. हें । इन प्रश्न उत्तरों .में सारे जीवन के उद्दश 
ओर निचोड़ आजाता दै ।यद्द प्रेश्‍न उत्तर वहाँ के ` बड़े अनु | 
भवी विद्वानों ने मिल कर वेठ कर बनाये हैं । बच्चों के भीतर! 
ओ भाव वालक अबस्था में डाले. जावें बद्दी बड़ी आयु में! 
विकास पांकर उनके जीवन कें भीतर अंकित : दोजाते हैं । में | 
यहाँ केवल पांच प्रश्‍न उत्तर आपके संमुख रखता हं शेष आए 
मेरी रचित पुस्तक में देखलं। . ' 20१72). 
`. प्रश्‍न १-तुम जापान में क्यों पदा हुए ९0७४७16 901 
born in Japan. © 

. उत्तर-मात भूमि का नाम उज्ज्वल करने के लिये । 10 


११०७ | 


| 
(२6) | 
| 


brighten the name of motherland 
प्रश्‍न २-तुम्दारा धमं क्या है 0795 ¡5 90९ 78107 
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उत्तर-स्वतन्त्र ता .। Liberty.. 
जिन बच्चों के भोतर यदद भाव डाला जाय कि तुम्दारा धर्म 
स्वतंत्रता दे वह बड़े होकर किसी जाति क्रे पराधीन दो सकते हैं ? 
` प्रश्न ३-जापान की सम्पत्ति क्या दै ? here lies tbe 
wealth ० ‘Japan ? 
, उत्तर-इसक्रे नवयुवक में [० 1167 $००६१. 


प्रश्न, ४-तुम्द्दारो भक्ति , क्या दै, ? 86 13 ह०ए 
devotion? | 


देश भक्ति, जाती भक्ति ओर राज्य भक्ति Patriotism, 
Nationalism aud serve our Kin 


प्रश्‍न ५-तुम्हारे लिये वड़ा पाप क्या है ? ६ 18 616 
great sin for you ? 


[र-कायरपन, देश द्रोह । Comwardliness, 10. be 
fraltor. 


जिस देश के वालकों के अन्दर इस प्रकार से देश भक्ति 
वीरता. और व्यवसाय करने के बिचार फूकं जावं बह देश 
क्यों न,साठ वर्ष में इतनी उन्नति करे कि जिसका मुकाबला 
नो गुना अधिक मनुष्य खंख्णा वाला देश चीन नहीं कर 
,खकता। जिस देश में ऐसे भाव और विचार वालअवस्था से 
हदयो पर अंकित किये आयें वहाँ बेकारी, बीमारी ओर 
'चद्कारी निवास नहीं कर सकते । अस्तु यदि हम भी जापान 
` का अनुकरण करें तो कंभो इम जापान से भो अधिक . उन्नत 
र समृद्धशाली वन सके । 
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व्याख्यान न० & 


किलान तथा कमे का समझोता 


सत्रद्दषीं शताव्दी तक यूरुप ओर अमरीका में ईसाई मत 
का इतना प्रभव था कि साई स की वात को पाद्री लोग सुनने 
को तय्यार न थे। १६ फरबरी १६०६ क्रो रावर ब्रोनों 
(R. Biun0) को आग में जलाया गया चूंकि बद्द कहता 
था कि पृथ्वी गोल है ओर सूर्य के गिद भ्रमण करती है। ऐसे 
ही रलिलो को १० वष क्री जेल में डाल्ना गया । इसने कहा कि 
सितारों में इमारी पृथ्बी के समान आवादी है ओर कई हमारी 
पृथ्वी से भो बड़े हें । ऐसा दी अन्य वेज्ञानिक लोगो पर पादरी 
लोगों को ओर से वहुत अत्यांचार किये गये । परन्तु फिर भी 
साई सदां बड़े धीरज ओर गम्भीरता से कार्य करते हे । अस्तु 
हैकिल ने जो पुस्तक संसार की पहेली ( eddie of the 
1४९7७० ) लिखी बह पाँच लाल के लगभग विक्री इई । 
इस्लाम और ईसाई मत दोनों साई स ( वैज्ञानिक शक्ति ) ओर 
'फिलाखफी ( पदार्थ विद्या ) का अत्यन्त विरोध करते रहे। 
मद्दोद्य ड़ पर अपनो पुस्तक खाईस आर धर्म का! बिरोध 
(Conflict between science and religion by Draper! 
में लिखते हैं कि ०pposition 10 philosophy was organ- 
ised all over the Islamic dominions, the philoso- 
phers were executed and 0०१3160. अथात्‌ तमाम 
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0 20) ) 
सी 
सुखलमानी राज्य में फिलालफी का घोर विरोध किया जाता 
अर कड़ा दणड दिया जाता था। परिणाम यह हुआ कि ज्यों 
ज्यों लोग साई स और फिलासफी में उन्नति करते गये मजञद्दव 
से घृणा करते गये ओर कहते गये कि अब मज्ञद्दव के स्थान 
में साई'स का राज्य होगा । १६१६ में ऐक कमीशन (जांच 
समिति) ने १५०० पादरियों को ४ प्रश्‍न पूछे और उनसे 
इनका उत्तर माँगा, वद प्रश्‍न यह थे (१) क्या आप सञ्च हृदय 
से स्वीकार करते हें कि ईसा कुमारी मरयम के गर्भ से उत्पन्न 
इवा ?: ६५ प्रतिशत पाद्रियों ने नफ़ी में उत्तर दिया, ३ प्रतिशत 
ने उत्तर न दिया । (२) कया आप मानते हें कि इसा मरने के 
पश्चात्‌ क्रत्र से जी उठा? इसपर"७५ प्रतिशत ने लिखा कि हम 
पेसा नडी मानते । सात प्रतिशत ने उत्तर भी न दिया। (३) 
स्वर्ग नके अगर हें तो कहां दे । इस पर ८३ प्रतिशत पाद्री 
स्वर्ग नक से इन्कार कर गये। ११ फ़ी खदी ने उत्तर भी न 
दिया । (४) क्या मृत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा रदता दै ? उत्तर में 
६६ प्रतिशत ने जीवात्मा का अमर दोना स्वीकार क्रिया । अतः 
साईन्स ने इस प्रकार मज्ञद्दव की जड़ खोखली करदीं। अतः 
साईन्स ने इतनी उन्नति की ओर आविष्कार किये कि घर्म 
अर इश्वर की सत्यता ओर शक्ति से भी इन्कार करने लगे। 
परन्तु टागानिका जद्दाज़ जो ८० हज़ार उन का बनाकर समुद्र 
पर चला गया इसके नए दोने ओर १०१७ हवाई जद्दाज्ञ जो 
लंदन से कराची को २६३० ३० में चला था इसके जल जाने से 
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साईन्सदाओं का अभिमान चकनाचूर हुवा ओर उन्हें मानना 
पड़ा कि मनुष्य की शक्ति से अधिक कोई नियंता शक्ति है 
जिसके सामने हमारी विज्ञान को शक्ति तुच्छ दै । अंतः अन्त | 
में साईन्सदांओं को एक सभा वेठो जिसने इश्वर और धमं के | 
सम्बन्ध में निर्णय किया ओर इंसपर महोदय थामस | 
(T००१४) ने एक पुस्तक लिखी : जिसका नाम, साईन्ल व | 
चर्म रक्खा। इसमें से थोड़े से विद्वानों को सम्मतियाँ 

उपस्थित करता हूं (१) खर अ्रलबरलाञ्ज अपनो" किताव | 
में लिखते हें कि यह संसार मग्रीतेः के समान नहीं है | 
लेकिन एक चैतन्य शक्ति का चमत्कार है जो एक देव शक्ति | 
का है! इस शक्ति को चैतन्य शक्ति ( 1४९।।६९ | 
९०९1६7) कहना उचित है । (२). मद्दोदय ( 1४९7 ) | 
इन्सटेन जो यहुदो साई'स में महान अजुभवी है अपनी पुस्तक | 
वैज्ञानिक जगत (5८९2४16 0110) में लिखता दै-मैं | 
ईश्वर पर विशवास रखता हूं क्योंकि संसार नियम वद्ध 'दै। | 
जो लोग जगत को अकस्मात वना हुवा समझते हें. भूल में 

हैं। साई'स हमें वताती है कि जगत की उत्पत्ति की तद्द म 

अद्‌भुत बुद्धिः व शक्ति काम कर रही हँ । (३) दर्डमग 

(Haldma7) प्रोफेसर फ़ोजिक्स (7178108) 'आकलफ़ोड 


यूनीवर्लिटी “कोई समय था सव साई'सदा समभत्ते- थे कि 
मुष्य कोमयाई परमाणुओं का समूह दै परंतु अब स्थिति में 
परिवर्तन आगया दै । इस संसार के भीतर एक अनुपम बुद्ध 
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है जो कि तमाम देवलोक के प्रवंध और वनस्पति को एक 
तरतीब में वरावर रखतो' है । हम चाहे इसे किसी नाम से 
पुकार परंतु वद चैतन्य शक्ति दै । (४) सर आर्थर रेडनिघटन 
(Sir ‘ Arthur 0660180100) सृष्टिः नियम इतिहासः का 
पतन में लिखता है कि अब प्राचीन नास्तिकता की समाप्ति हो 
गई है। दम घमं को तिलांजली नहीं दे सकते क्योंक धर्म का 
खस्बन्ध दक्र ओर आत्मा के साथ हे और साईस का प्राकृतिक 
वस्तुओं के साथ ।.ज्यों ज्यों इम खोज करते हैं प्रतीत द्दोता दै 
कि यह संसार केवल प्रकृति का परिणाम नदीं है. किन्तु. इस 
की तहे में एक महान शक्त का हाथ दै जिसकी वुद्धि अत्यस्त 
'सुद्म और सर्वव्यापक हैं । (५) प्रोफेसर: दिलकसन अमेरिकां 
निवासी का मत दै कि केवल परमात्मा .ही है जिसने संसार 
को संगठित कर रक्खा । है यदि उसकी शक्ति को पृथक करदे 
तो संसार माला के'मनकों को. तरह विखर जावे । 

इस प्रकार १६१६ ६० में साई सदाओ की पक आर सभा 
बैठी जिसका उद्देश्य परस्पर समझौता कराना था। साई'स ने 
घर्म के सिद्धांत स्वीकार कर लिये ओर घमं ने साईस के। 
वह यदद है-धर्म ने तीन सिद्धांत उपस्थित किये (१) साई सदां 
उस:मद्दान शक्ति को स्वीकार कर जिसे परमात्मा कहते हे । 
साई ख ने मान लिया । .(२) जीवात्मा को अनादि: स्वीकार 
करें । (३) साई'ख कां उद्देश्य प्रझति से उन्नति, परस्पर दित 
के लिये झे न कि तवाद्दी के लिये । साई'स के तीन सिद्धांत 
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धर्म ने स्वीकार किये परन्तु मज्ञहव स्वीकार न कर सके (इस 
लिये बह साई स के सामने फेल दो गया. अथात. अंसफलता 
को प्राप्त हुए अर्थात (१) प्रकृति को: अनादिं मानो: (२) घम 
युक्ति और वुद्धि की कसौटी पर: पूरा: उतरना -चाहिये.। ,(३) 
परमात्मा चैतन्य शक्ति है। : चंद (?९९7४०7७)) व्यक्तिगत .दृष्टि- 
गोचर नहीं दै। मज्ञद्दब यहाँ नीं उद्र सकते ।: : 

तत्पश्चात्‌ १६२७ की शिकागो 'काँक्रे छ में तमाम 'मज्ञद्दव 
को एक सतर पर लाने के. लिये चार सिद्धांत नियत किये गये 
(१) समानता (७७1४४) अर्थात तमाम मञुष्य एक समान 
हैं । इस पर ईसाई और मुसलमान न ठैर: सके क्यों कि बह 
काफ़िरों से घृणा करते हैं। (२) Harmonius develop 
71610 अर्थात्‌ ,शारीरिक सदाचार-लामाजिक)- उन्नति एक 
समान हो.। इस पर भो दुनिया के मज्ञडव न ठहर सके परन्तु 
आये समाज का छुटा नियम इस सिद्धांत की पुष्टि करता है। 
(३) 8801915870 अर्थात्‌ साईस ओर फ़िलामफ़ी धमे का 
अंग हों न कि इससे एृथक। मजहदब यद्वां भी नहीं ठइरते परन्तु 
वैदिक धर्म साई ख.को उपवेद ओर फ्रिलासफी को अंगवेद के 
नाम से पुकारता हैं। 


11000४ मस्तिष्क स्वतन्त्रता -घमं का अंग ` दो | सज़हब । 


भनुष्य को दासत्व सिखाते हैं परन्तु धर्म मनुष्य परस्ती से 
छुटाता है। घर्म का उद्देश यह है कि जिसके द्वारा मे 
शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रतां प्राप्त 
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दो । अस्तु संसार के मज्ञइव साई'स के समझौते से परे इरते 
हैं परन्तु वैदिक ध्म साईस को न केवल अपनाता है किन्तु धर्म 
और साई'स के मिला देता है अर्थात्‌ पक माला में पिरो देता 
है । वास्तव में धर्म और साई'स का परस्पर सम्बन्ध अट्टर दै 
क्योंकि साइंस प्रकृति का ज्ञान देती दै धर्म आत्मा का ज्ञान देता 

. दै (२) साई'स शारीरिक आनन्द और आरायश का सामान 
प्राप्त करता है जैसे साईस से मनुष्य ने तार रेल दवाई 
जद्दज्ञ मोटरादि खुल ओर आनन्द के सामान प्राप्त कर लिये 
हैं परन्तु इनसे आत्मा को शान्ति प्राप्त नदीं हुई, आत्मा की 
शांति और आनन्द भीतर से आता है बाहर के पदार्थों से नहीं 
मिलता । (३) साई. में तमाम वस्तुओं का वनना बनान!, 
मिल्लाना पृथक करना अर्थात्‌ (प्त०७) बताता है परन्तु धर्म 
इमें इनका कारण १707 वतत दै जेसे साई'स वताता है कि 
सृष्टि कैसे बनो, कव यनो, इसमें क्या २ बस्तुये हैं परन्तु धर्म 
हमें बत।यगा कि सृष्टि को किसने और क्यों बनाया। साई'स 
बताता दे कि परु बच्चा अथा पेदा हुआ, धर्म वतायगा कि बच्चा 
अन्धा क्यों पैदा हुआ (४) खाई स दमारे अचुभवो और दृष्ट 
का परिणाम दै (Result of our experiments and ob- 
887701, धर्म हमारी अन्दृदनी शक्षियों के विकाश का 
नाम है जसे साई स के वल से हम दूरयीन बना कर दूर की 
वस्तुओं को देख सकते हें परन्तु धर्म द्मे योग साधन वताता 
है जिसके द्वारा हम इन्द्रियों को वसीभूत करके अपनी आन्त- 
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रिक दृष्टि से दूर के सितारे और ,अम्यवस्तुर्ये.:देख:-सकते हैं 
जहाँ तक कि अभी साई स नहीं पहु चती दै: (५) साई स-कां 
कार्य है आविष्कार:करनाओर अविद्या दूर'करना परन्तु इसका 
प्रयोग भोगवाद की ओर होरहाडै। धर्म हमें सदाचार-प्रेम औरं 
परोंपकार की शिक्षा देता है साई इन -वातों:से- शस्य है 
(६) साइंस डमें सुख और दुख दोनों की तरफ लेजाता दै साई सं 
द्वारा हम अपने भाइयों को ' नष्ट कंर सक्रते है जातियों -का 
नाश कर सकते हैं परन्तु घर्म हमें केवल खुख :शांतिःओर 
आनन्द की तरफ लेजाता है। (७) साई सः के नेता दुराचार 
आर भोगवाद में अपना जीवन नष्ट .करं:सकते हें परन्तु धमं 
हमें त्याग तप जितेंद्रय होने का उपदेश करता दै ओर ' हमारे 
जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करता है इस लिये उचित है कि | 
धर्म और साई स दोनों को मिलाया जांचे ओर इनसे लाम | 
उठाया जावे । वैदिक घर्म तो साइ स को अपना अंग समझता | 
है और इंसानी जीवन को सम्पूर्ण तव ही समझता दै जबकि | 
प्राकृतिक और अध्योत्किक दोनों प्रकार का ज्ञान सम्पूणं दो। | 
इसी का नाम मोक्ष या पूर्ण स्वतंत्रता है । i | 

- RAL! | 
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SSS तत तत तम म तम त मा 


व्याख्यान नं० १० 
उक्तति के सान 

वाली टापू में कमंद का नीति शास्त्र मिलता दै जिसके 
अच्ुसार वहां के राजे राज्य शासन किया करते थे यद पुस्तक 
भारत में तो नहीं मिलती इसमें जाति की उन्नति और अव- 
नति के चार साधन वर्णन किये दे अर्थात्‌ उन्नति के साधन 
भाषा, भोजन, सुआ और भक्की। अवनति के कारण भेद 
( परस्पर की फूट ), भय (कायरपन ), श्रम (तोइमात परस्ती) 
आर चौथा भ्रष्टाचार वर्णन किया दै। भाषा, वास्तव में 
किसी जाति की सभ्यता आर संस्कृति का मंदिर डे जिसमें - 
लिखे हुये वाक्या से दम अपने पूर्वजों, ऋषियों, विद्वानों. 
आर वीरो के विचारों ओर भावों को देख कर उनकी याद को देख कर उनकी याद को _ 


न गि 


आर फिर उन्नति करने का मात्र उनके अन्दर उत्पन न ददो 
क्योंकि संसार का राज्य विचारों अर जज्ञबात. पर निर्भर 
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= 
हैन कि तोप और .तलवार पर, जो आनन्द रामायण | 
महाभारत का असली भाषा में पढ्ने से आता दे वह अनुवाद | 
की हुई भाषा में आघा भी नदीं आता। वर्तमान समय के 
भारत निवासी अपनी .मापा को छोड़ करके नई हिन्दुस्तानी | 
भाषा वना कर या कहीं रोमन लिपी जारी करके स्वराज्य प्राप्त | 
करने के दावेदार वन रहे हें ओर अन्य देशी भाषाओं को | 
अपनाने में लज्जा नहीं समझते हें । य हमारी आधीनता ओर 
दासता के चिन्ह हें । इस शरीर के साथ अपने मस्तिष्क को | 
भी दास वना रहे हें जव जर्मन का अधिकार लोरालानन पर 
होगया ओर. बां जर्मन भाषा स्कूलों में - पढ़ाई जाने लगी तो 
जर्मनी की महारानी एक बार बहाँ गई एक पुन्नी पाठशाला के 
निरीक्षण करने पर एक पुत्री की चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न 
हुई ओर कद्दा कि जो कुछ तू मांगे तुझे दिया आवेगा | उने 
उत्तर में कद्दा कि जर्मन भाषा के स्थान में हमारे स्कूल में 
फ्रेस भाषा प्रचलित की आय ताकि हमारी सस्कृति नष्ट न 
दोजाबे । एकवार महोद्य ग्लेडस्टोन राज्य मंत्री ने कद्दा था 
कि में इङ्गलिस्तान के राज्य की अपेक्षा शेक्सपियर के गानों को 
अधिक मूल्यवान समभता हृ क्योंकि यह हमारी सभ्यता का 
कोष हूँ वर्तमान समय में इम अपनी २ धार्मिक और राज- 
नैतिक सभाओं में और निञ्ञ के पत्र व्यवद्दार में अंग्रेज़ी के 
प्रयोग में लाना अभिमान समभते हें काँग्रेस में प्रधान लेख 
(भाषण) अंग्रज्ञी में हुवा करता दै । अन्य देशी भाषायें पढ़ना 


| 
| 
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तो बुरा नहीं इनसे हमारी योग्यता और अनुभब अधिक होते 
हैं परन्तु जाति उन्नत के लिये अपनी भाषा में ही हम उन्नति' 
कर सकते हें । स्वामी द्यानन्द्‌ जी महाराज ने इस मरम को 
समझ कर अपनी प्रान्तिक भापा गुजराती, को त्याग कर 
राष्ट्रीय मापा हिन्दी ग्रंथ रचे ओर अपने क्रिये अस्तु भाषा 
हीं किसी देश आर जाति की मुख्य उन्नति: का “पहला 
साधन दै । दूसराःसाधन भोजन दै। भोजन में अनाज और 
धन दोनों सम्मिलित हैं क्योंकि अनाज भी घन के बिना प्राप्तः 
नहीं होखकता। महोदय रोज्ञन अध्यक्ष छपि-विभाग लिखते 
हें कि भारत में २३ करोड़ पकड़ भूमि में कृषि की: जाती दै 
परन्तु इन्टर साहब (ए. मफ/07) डुमिक्ष समिति के प्रधान 
लिखते हे. क्रि पांच करोड़ भारतियों को भोजन नहीं, मिलता । 
चहद भारत जो कमी स्वर्णभूमि था आज भोजन के” लिये 
मोःताज दो-रहा दै। कोनसा पाप है जो भूखा आदमी नहीं 
कर'सकता । “पंजाबी में कद्दावत दै- 'पेटन्न | पय्यां' रोटयाँ; 
समें वारां खोक्या' अर्थात्‌ जिसे खाने को न मिले वंद/ कोई 
काम नहीं कर सकता । पत्येक संस्था की सफलता के लिये 
ऐसे वीरों की आवश्यकता है जो भोजन से निश्चिन्त हाँ । 
हमारे यहाँ भूमि की कमी नहीं परस्तु घन कमाने के. साधन 
कम हैं हमारे देश में ७३ प्रतिशत लोगों का विवाद्द कृषि पर दै 
परन्तु किली ग्राम में सरकार ने कृषि करने वालों या इनकी 
सन्तान को कपि विद्या सिखाने का प्रवन्ध नहीं किया. इसी का" 
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पंरिणाम यह दै कि अदां हमारे देश में एक एकड़ भूमि में १० 
मन अनाज पेदा होता है अमरीका में ३६ मन और रूस में, 
४२ मन उत्पन्न होता है वहाँ की जनता खाद गोवर गोभूच की 
कद्र जानते हैं। वह नये यंत्र ओर इल यना कर अधिक 
पैदावार करते हैं । हमारे कृषि करने वाले अविद्या के कारण 
किचित मात्र भी उन्नति नहीं करते | अमरीका में बिजली के 
द्वारा साल में छु; वार पैदावार करते हैं हमारे देश में दो 
बार से अधिक नहीं करते साथ ही हमारे देश में सरकार की 
ओर से व्यवलाय-धन्घे शिव्पकारो ओर द्स्तकारी सिखाने का 
कोई प्रबन्ध नहीं दै इस लिये इमारा तमाम घन अन्य देशों में 
वहाँ की वस्तुयं मंगाने में नए दोरहा है । इसलिये जव हमारे 
पास घन न रहदा तो भोजन कहाँ से प्राप्त हो ? अन्य देशों में 
सरकार की ओर से कृषि ओर दस्तकारी के बड़े २ विद्यालय 
हैं जिनमें वालको को शिक्षा देकर घन कमाने के उपयोगी यनाया 
जाता दै | परन्तु हमारे देश में पुस्तक रटाकर बेकार बनाया; 
जाता है अमरीका डेढ्सौ वर्ष में जापान साठ वर्ष में रूस बीस 
बर्ष में जो इतनी आश्‍चर्य जनक उन्नति कर गया इसका मूल 
कारण धन कमाने के साधन हैं जो इन देशों में जारी हुवे 
ओर इन्हें धनवान बना दिया । इसलिये अमरीका में एक 
मजुष्य को आय वार्षिक २०६४ रुपये दै । मगर भारत में ३८ 
रुपये दमारे देश का ३४० करोड़ रुपया विदेशी चीज़ों क लिये 
याइर जाता है इस लिये हम निर्धन हैं । पस संक्षिप्त रूप से 
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मारी दरिद्रता का कारण निम्नलिखित दै । (१) हमार व्यव- 
खाय का नष्ट होजाना। (२) कृषि में अधिक आदमियों का 


काम करना। (३) कृषि विद्या का प्रचलित न होना। (४) 
भीसमी रोगों मलेरिया प्तेण आदि का होना ओर स्वास्थ 


अच्छा न दोना । (५। कृषि पर सरकार का कर अधिक दोना। 
(६) नशा ( शराब, अफयून, गांजा ) का अधिक प्रयोग । 


' (७) भिखारियों की अधिक संख्या । (८) पुजारी ओर पण्डाँ, 


की अधिकता हमारा ५६ करोड़ रुपया मन्दिरों ओर तीर्थो की 
भेंट दोता है। ( ६) वेश्याओं का व्यय प्रति बर्ष ६२ करोड़ 
रुपया । (१०) इमारी कुरोतियाँ ओर फिज्ूल खर्चियां जो 
विवाह आदि अवसरों पर करते हैं ऐसे और भी अनेक कार्य 
इ जिन्दोने में निर्धन वना कर उन्नति करने से रोक रखा है। 

तीसरा-सुआ अर्थात्‌ शारीरिकबल दै कद्दावत दै जिसके 
पाल बन्न दै सब कुछ उसी का है । अंग्रेजी में कद्दावत दै-- 
might 18 7६७४ हिन्दू जाति दमेशा से बीरों की पूना करती 
आ है । हिन्दू लोग नौ अबतार मानते हैं परन्तु प्रजा केवल दो 
अबत.रों की पूजा करती दै जो बहुत बलवान थे अथात्‌ राम 


- जिसने बड़े बलवान राक्षतों और रावण का वध किया र 
कृष्ण जिसने कंश ओर जरासंघ जैसे बलवान अत्याचारियों 


का विध्वंस किया। इचुमान की पूजा भी इसलिये होती दै कि 
बद मद्दाबीर ओर मद्दाबलि था। इसी प्रकार युरोप ओर 
अमरीका में भी वलवानो का सम्मान दै। मगर हिन्दू जाति 
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अबःकुछःससयःसे वलदीन ,आओर कायरः: पड़ गई: हैं“ जिसके 


कारण यह हें-(१) छोटी आयु:में विवाद दो जाना:(२स्कूनों 
मे ब्रह्मचर्य की रक्ता-का न. दोना ; (३) पार्‍याम:की ओर ध्यान-त्त 


देना (३. अंच्छा भोजन-न खाना ।.भोअन;को. केवल पेटः भरने | 


का साधन सममता और उत्तम. बल देने. वाले. भोजन का...उप- 
योग मे. न लाना- (५) बचप्रन.में वालकों.को भयभीत. करना 


तथा उनके हृदय में भय की वातं डालना'। इनका परिणाम यह्व. ` 


दै कि हमारी आयु का माध्यम घट. गया दै. चुन।चे.न्यूड़ीलेंड 
में आयु का माध्यम ४८ वष, नाव में ५५-चर्ष, अमरीका.में ५२ 
वष, दालड में ५५ वर्षं इंगलेड व फ्रांस में ४८ वर्षे परन्तु भारत 
हाँ कि संध्या के मंत्रों में दम,सो, वर्ष जीने को. प्रार्थना 

करते, हैं मारा मःध्यम आयु कुल.२४ वर्ष रद्द :गया है तथा 
हमारे शरीर डुचले पतले रोगप्रस्त रहते:हैँ । इनका उपाय यद 
है कि विवाह की आयु २४ वर्ष नियत होनी चाहिये । बच्चों 
को कुसंग से त्रचाया जाय, दूध की छाछ. बच्चों को. अधिक 
दिया जाय, इनका. व्यायाम की. ओर अधिक ध्यान. दिलाया. 
जाय, बच्चों, युवरों को फौजी -क्रत्रायर. सिखाई. जाय और 


वायु भक्षण को .तरफ़ अधिक ध्यान दिया जाय | इन्हें रामायण. 
और मद्दाभारत से बीरों के चरित्र सुनाये जायं ओर जापानियों: 


के समात निर्भय किया जावे । 
चोथा साधन भक्ति दै। यड:तोन प्रकार की है अर्थात्‌ःदेश 
भक्ति; जाति भक्ति ओर ईश्वर की भक्ति, दमने.भक्की का तोत्यर्य 
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प्रतिमा, पत्थर पुस्तक, कब्र; बच्चो: नदियों के आगे 'सर झुकानां 
विशेष नाम को वार बार रंटना और जाप करना भक्ति सभर 
रखा हे वास्त में यंड भक्ति नदीं दै जेसे मैंने ऊपर कहा पहिले 
देश भक्ति चाहिये अर्थात्‌ःअंपने देश में वस्तुर्य उत्पन्न करना 
इन्हें अपनाना ओर अन्यः देशों में इन्हें बेचना । हम मानचेस्टर 
ओर लंका शायर की मलमल आर जापानी माल पर माहित 
होते हुये इन्हें 'अभिम:न से. उपयोगं में लांतें हैं , केवल ७० 
करोड़ रुपये का कपड़ा प्रतिवर्ष इम'रे देश में आकरे विक्री 
होता दै-फिर भी हमःभारत माता की जय योलते हैं जापान में 
बच्चों को सिखाया जाता दै कि तुम देश भक्त बनों इस लिय 
जापान का वच्चा वच्चा देशं भक्क दै। बढ देश पर मर मिटने को 
तय्यार हे इमें दासं बनाना सिखाया जाता है। लर्मन में बच्चों 
को उपदेश दिया'जाता है कि तुम अन्य देशों की वस्तुय फलः 
शराब आदि कभी उपयोग. में न॑ लाओ यहां तक कि चाय 
कलमे कांशज़ भी स्वदेशी उपयोग में लांओो अस्तु देश मक्कि 
वास्तव सें अपने देश में अपनी आंवश्यकतायें पूरा करने का 


“नाम हैं ओर देश को विदेशियों से रक्षा करने का “नाम है । 


(२) जाति भक्ति अपने निज के हित पर न्योछाबर करना 
अपने आपको ज्ञांत रूपी मनुष्य का पुरजो समझने; अंग्रेजों 
की उन्नति का कारण जाति भक्ति दै। शद्दाज्ञहाँ की पुत्री का 
इलाज करने वाले डा० बाटन ने वादशाद से कुछ नीं मांगा 
किन्तु जाति दित के लिये कदा कि सूरत में मारी कम्पनी 
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को चार कोठियाँ वनाने.की आशा दी जावे ओर इमारी कम्पनी 
के असबाब पर चुड़ी को माफ़ किया जावे । इस जाति दित 
के कारण अंभ्रेज़ों के पांच भारत में जम गये । जब तक इमारे 
अन्दर जाति-अक्कि अर्थात्‌ जाति संघठन नहीं होता दम केसे 
उन्नति कर सकते हैं । में तो ( ०६७४९ 975४९ ) जाति सेद्‌ 
ने पेला पतित कर दिया दै कि इम परस्पर कभी मिल नहीं 
सकते । ब्राह्मण को अपनी जाति का अभिमान दै, क्त्री को 
आपनी जात का, वेश्य को अपनी जाति का, फिर उपआातियों 
में कई जातियाँ दूसरी जातियों को घणा.की. दृष्टि से देखती हैँ । 
इस प्रकार इम कभी संगठित नहीं दो सकते | हमें तो आति 
सेद और मान्तिक भेदों ने दी नष्ट कर दिया दै । संगठन केसे 
हो-संगठन तब ददी दो सकता. दै जव कि इम जन्म जाति मेद 
को मिंटाकर सब हिन्दू एक दो जायं ओर अपने सब वैदिक 
धर्मी भाइयों को हिन्दू भाई समझकर इनसे प्रम करं जद्दा 
अपने देश के भाइयों से प्रेम नद्दी, अपने धर्म के भाइयों से 
प्रेम नहीं, एक सभ्यता ओर संस्कृति मानने वालों से प्रेम नहीं 
चहाँ {शवर से प्रेम भी नहीं दो सकता। इस लिये ईश्वर प्रम 
से पहिले देश भक्ति और जाति भक्ति का दोना आवश्यक है । 
तीसरा ईश्वर भक्ति-भक्ति के अर्थ किसी के गुणों को 
ज्ञानना, इनसे लाभ उठाना ओर नघ्रता प्रगट करना है प्रेति 
की भक्ति की भक्ति के अर्थ इसके गुणों को जानना इनसे लाभ 
` डगाना दै अंग्रेञ्ज लोग वास्तविक अर्था में गुणों को पूजा यो 
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भक्ति करते हैं| बढ रेल और कारखाने चला कर लाखों रुपया 
कमाते हें! हम इसके आगे धूप जलाना ओर हाथ जोड़ना 
इनकी पूजा समरते हैं। अंग्रेज लोग सूर्य की रोशनी धूप और 
गर्मी से नाना प्रकार के लाभ उठाते हें । बास्तविक अर्था में 
सूर्य की पूजा करते हैं। इम सूयं के सामने खड़े दोकर इसके 
आगे सर झुकाये ओर पानो फे हना पूजा समभते हैं। ईश्वर 
भक्ति ६ प्रकार की हैँ इनके तीन तीन अंग हैं। 

(पडिली) संध्या करना इसके तीन अंग है । स्तुति, प्रार्थना 
डपासना, स्तुति से तात्पर्य इसके गुणों को आनना ओर इन 
पर ध्यान करना | सु'ह से केवल ओ३म्‌ ओइम्‌ या रामराम 
करने से कुछ लाभ नहीं। जप करने से तात्पय इसके गुणों को 
जानना ओर विचार करना दै । जेसे कुनेन का नाम जपने से 
ज्वर दूर नहीं होता, पहिले कुनेन के गुण जानना चाहिये फिर 
इसको उपयोग में लाना चाहिये। प्रार्थना के अर्थ हे प्राप्त करने ` 
की इच्छा करना | जब किसी के गुण प्रतीत होजावे तो फिर 
मनुष्य इस चीज़को प्राप्त करने की अभिलाषा करता दै प्रार्थना 
में उन गुणों की प्राप्ति फी इच्छा की. जाती दे जो हमने 
परमात्मा में प्राप्त किये हैं । जसे हम कद्दते हें परमात्मन आप 
बलवान हैं, मुझे भी वलदे, आप ज्ञानवान हैं, मुझे भी शान द्‌ 
पस प्रार्थना करनेवाला परमेश्‍वर को अपने संसुख समझ, सर्व 
व्यापक समझ कर दर प्रकार से दुःखों और पापों से बच 
सकता है । तीसरा द्रजा उपासना दै जिसके अथे हें प्राप्ती 
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यह उत्तम डदूदेश है अर्थात्‌ गुणों को अपने अन्दर धारण 
कर लेना इसी का नाम ईश्वर से मिलाप है। जिस तरह अग्नि 
के समीप लोद्दा रखने से इसमें अग्नि का गुण गरमी आजाता 
है ऐसे ही भक्क में देशवरी गुण आजाते हैं । 

दूसरी प्रकार की भक्ति-स्वार्थ भक्ति कहलाती है बद भी 
तीन प्रकार की हें । 


(१) इश्वर से धन-संतान आदि बस्तुयें मांगने के लिये, 


इसका नाम रटना ओर इसकी प्रशं ला करना । 

(२) दिखाने की भक्लि-किसी को आते देख कर आंखें चन्द 
करलेना ताकि लोग समझे कि यह बड़ा भक्त दै अर्थात्‌ अपनी 
कीति के लिये इश्वर का भजन और नाम लेना । - 

(३) अपने व्यवहार ओर कारोबार को उत्तम चलाने के 

. लिये लोगों के सामने इश्वर का नाम जपते रद्दना । जैसे दुकान 
पर बेठे सौदे बेचते समय और दीगर कार्यों में करते समय 
ईश्वर का नाम लेते रना ताकि लोगों पर अपना विश्वास 
जम जाय कि यद्व अक्क आदमी हे । 

तीसरी प्रकार की आन्तरिक भक्ति है जो हृदय से स्वयं 
ईशवरी ध्यान की चेष्टा उत्पन्न हो। बह तीन प्रकार की है अर्थात्‌ 
त्याग, तप, तितिक्षा अर्थात्‌ वासनां ओर विषयों का त्याग 
कष्ट सहन झरना | शारीर के अंगों को दृढ बनाना और बुरे 
विचारों से बचाना इसे तप कहते हैं। इन्द्रीय दमन को तितिक्षा 

कहते हें अर्थात्‌ दुख सुख मै एक समान रहना । 
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चौथी प्रकार की भक्ति-परमार्थिक है दूसरों के द्वित के लिये . 
जीवन लगाना इसमें भी तीन साधन हें सेवा, "म, परोपक्तार, 
जिल मजुष्य में यह तीन गुन पाये जावें समझो कि परमात्मा 
का सच्चा भक्त है | अध्यात्मिक दै ' उसमें दैराग्य-सावधानता 
आर योग साधन होने चादिय । 


छुटी प्रकार की भक्कि-सम्वन्धिक भक्ति है। (१) ईश्वर को 
पिता समझ कर उसको स्मरण करना । जेसे बालक माता को 


' गोद में जाने से आनन्द अनुभव करता है घेसे हम भो जब 


परमात्मा को याइ कर वह दम में सच्चा आनन्द प्रदान करेगा। 
(दूसरा) परमात्मा को सववज्ञ समझ कर इससे ज्ञान ओर 
अनन्द को प्राप्ति के लिंग्रे याचना करना। (तीसरा) उसे मित्र ' 
समझ कर प्रेम करना । क्योंकि जहां प्रेम दै वद्दां निर्भयता 
होती है प्रेम बड़ाई छोटाई ओर अभिमान को दूर कर देता है । 
यद दवै सच्चे अर्था में भक्ति । 

उन्नति के चार साधन यद तो मैंने कमन्द को नीति शास्त्र 
से वर्णन किये हें इली प्रकार टो एल वस्वानी ने चार साधन 
उन्नति के सेवा, संगठन, सदाचार, ओर शिक्षा वर्णन किये हैं । 

भारत के प्रसिद्ध विद्वान राणाडे ने हमारी अवनति के 
कारण निम्न लिखित वर्णन किये हैँ | 

(१ आति अभिमान । (२) स्पृशयता का भूत । (३) वाल 
विवाद । (४) विधवा विद्याद न करना । (४) मिथ्या वैराग्य । 
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` (पुरुषार्थ न द्दोना) । (६) खुकइना (दूसरों को अपने साथ न 
मिलाना) अर्थात्‌ शुद्धि न करना वर्णन क्रिया दै। वास्तव में 
कमन्द की नीति शास्त्र से वताये हुये कारण विशाल हे. इनमें 
सव आजाते हैं । 

व्याख्यान नं० ११ 


भारत ही संसार का जन्मदाता है 


`| पश्‍चिम के इतिद्दासकारों ओर लेखकों ने भारत की 
'॥ सभ्यता मिटाने के लिये ऐसे अनर्गल ओर भ्रम डालने वाले 
अंथ रच दिये कि जिन्हें पहकर भारतियों के हृदय में अपनी 
मातृभूमि से प्रेम न रहे | चुनांचे इतिहासा में लिख दिया कि 
आये लोग मध्य एशिया से प्रस्थान करके भारत में आये ओर 
यहाँ के मूल निवासियों भील, गोड़, रून्थाल आदि जातियों 
को पहाड़ों में भगाकर और मारकर उनके देश पर अपना 
अधिकार जमा लिया । हमारे नवयुवक पेसी निराधार बातें 
पढ़कर अपने पूर्वजों ओर मातृभूमि का सम्मान क्या करेगे 
परन्तु निष्पक्ष विद्वानों ने जिन्हें राजनीतिक वातों से रूम्वन्ध 
नटीं दै बड़े खोज ओर न्याय के साथ ऐसे विचारों को मिथ्या 


ओर खरम डालने वाला सिद्ध किया दै । चुनांचे महोदय, 


सैकोलेट भूतपूर्व चीफ़ जच सुप्रिम कोर्ट चंद्रनगर ओर 
मदोद्य वानशोडर प्रोफेसर संस्कृत केल यूनीवर्सिटी (जर्मनी) 
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ने जो पुस्तके लिखीं हें उनमें उन्दोने सिद्ध किया दै कि तमाम 
संसार को आर्य लोगों ने प्रस्थान करके जाकर आवाद किया । 
हम इन दोनों पुस्तकों अर्थात 91016 10 17018 ओर 070- 
historic antiquity of the Aryans (आयौँ की अत्यन्त 
ग्राचीनतः) से कुछ प्रमाण यहां उध॒त करते हें ताकि जनता 
को पता लग लावे कि आर्य लोग मध्य एशिया से आये या 
संसार को थावाद्‌ करने वाले थे | sr ता 

(१) शोंडर महोदय लिखते हैं कि अत्यन्त प्राचीन काल 
में भारत से कुछ जातियों के समूद उत्तर पश्चिम को प्रस्थान 
कर गये । 

पद्विले जो पडाड़ी देश दृष्टिगोचर हुवा । अपगन उपजाति 


` के खतरियों ने वहाँ डेरा लगा दिया । यदद जाति चंद्रवंश जाति 


की पक शाखा है जिसका वर्णन महाभारत में आया है। 
इन्होने देश का नाम अपगनस्थान रक्खा। अरदो में प को फ 
से वदलते हें इस लिय जलवायु के प्रभाव से देश का नाम 
झफगनस्थान पड़ गया ग दीर्घ करने से अफगानिस्तान वन 
गया। 

(२) वाकली लोग कुछ पश्चिम को आये । करात जाति के 
लोग दूसरे देश में उइर गये अग्नी जाति के नाम पर देश का 
नाम करात रकबा र का ल से परिबतंन दो जाता दै इस लिए 
देश का नाम कलात पड़ गया । चूंकि यदद लोग बड़े ऊचे बल 
बाहे ये इस लिये जव बहुत फेल गये तो सारे देश का नाम 
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बलउचस्थान रक्खा ज्ञो.कि ज्ञरा शब्द मिलाने से वलोचिस्तान 
वन गया । इन दोनों देशों के लोग पठान कहदलाते हें ओ 
संस्कृत के पुष्टान का प उड़ाने. से पुठान से पठान बन गया । 

(३) शेष लोग झरे वढ कुछ जातियों के समूह अगले 
देश में ठदर गये । 'चूंकि इनमें सव लोग सम्मिलित थे इसलिये 
देश का नाम आर्यस्थान रक्खा 'स्थ' लोप करने से आयन रह 
गया । आर्यन से ईरान बनाया । यहां के सव नगरों.के नाम 
संस्कृत के अपश्रश हैं जेसे वुखारा ( भूखारा ),. समरक्कन्द 
(लमरखण्ड), सरिस्तान (शिवस्थान), -अलफहान (अश्वस्थान/ 
सेः । 

(३) राजा तिखा की सन्तान के लोग आगे बढ़े इन्दोंने पक 
देश देखा जिसका नाम तान रखा अपञ्रंश होकर तूरान 
हुआ | अब इसे तुर्किस्तान कहते हें । सर आस्टिन ओरोदल 
( Austin Oral 0:01010815/ ) कदता है फि. दुर्गापाल ने 
चीनीतुर्किस्तान में राज्य स्थापित किया। राजा रुद्राक्ष के तीसरे. 
पुत्र लोकेक्ष ने जो प्रयाग का राआ था तुक्चिस्तान में बहुत बड़ी 
भारी राजधानी बनाई । प्रोफेसर मूघर को तुखारी भाषा में 
पक पुस्तक मिली दै जिससे सिद्ध होता है कि यह लोग आर्य 
थे । कर्नल राड ने लिखा है कि राजा तरु. के. लढ़कों ने इसे 
जाकर आवाद किया । पुस्तक दविस्तान मज्ञाहिव में लिखा है 
कि Upto 56 8. 0. the People of Bukhter were all 
Hindus and 80 the N&ii1es 01 अफ़गास्तिन, सिस्तान 
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निरावल , काखरस्थान और शूडान Were the followers 
of Hinduism अर्थात्‌ ईसा से ५० वर्ष पूर्व वाखतर के लोग 
हिन्दू थे ओर ऐसा दी अफ्रगानिस्तान, जातुलस्तान, काक्रर- 
संतान ओर सूडान के सब लोग आर्य थे । 

(५) जो आर्य लोग इरान से गुजर कर युरोप को गये । 
इन्होने इससे अगले .देश का नाम आयंवाद रखा जिसका नाम 
अपभ्रश अरबिया दोगया जो. वहाँ ठहर गया। वहां अच्छे 
घोडे देखकर देशका नाम अर्वस्थान रखा। व॑ का व से परिवर्तन 
होने से अरबिस्तान वनगयां। | 

(६) जो लोग उत्तर पश्चिम को गये. उन्होंने आर्मीनिया 
देश आवाद किया । वढाँ मतानो ,मतरानी सूर्यवंशी) उपदेहटो 
( खत्री ) के पुराने लेख निकले हे जो ब्रिनकोलर महोदय ने 
निकाले दे | इन लेखा में इन्द्र, मित्र, वरूण आदि देवताओं का 
बणेन आता है । 

(७) ऊपर का देश रूस जिसे रशिया भी कहते हैँ आर्य 
लोगों ने आवाद किया । कर्नल टाइ अपनी पुस्तक. राजस्थ न 
के इतिहास में लिखते हैं कि साईवेरिया दो प्रसिद्ध जातियाँ 
समोडी मरिचूडी सामवेदी और चन्द्र वंशी का अपञ्न श हे 


' पुस्तक ऐशया पाल्लोकलाटा में वर्णन दै कि मध्य ऐशिया के 


आर्यो ने इस देश को जाकर आवाद किया। चन्द्रवंशों लोगों ने 
रूस में जाकर राज्य वहां स्थापित किया वाक्‌ नगर में हिन्दु यो 
के दो बड़े मन्दिर कल्याणराव ओर गोबिन्द्राव थे । अर्व ईरान 
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आर आर्मीनया से दिन्दू लोग पैदल चल कर इन मन्दिरों को 
तीर्थ समझ कर दर्शन करने जाया करते थे। 

(८) जापान के पुराने मन्दिरों में एक स्वस्तिक का चिन्ह 
मिलता है । बुद्ध मत तो अब तक वहाँ सव से अधिक फैला 
हुआ दै जापान की प्राचीन लिपी संस्कत से सबंधा मिलती 
जुलती दै । शिशु मत क्षत्री घम की. शाखा है । 

(६) कई जातियों के समूह ने थल मांग से प्रस्थान किया 
तरशिठप जिसे आआंति ब्रत क्ते हूँ । यद तो भारत से मिला 
हुआ था इससे पृथक न था। कैलाश पर्वत पर जो तिब्बत का 
एक पहाड़ दे शिवजी का निवास थ। तिव्वत के दो चश्मे मान- 
सरोबर ओर रावस्तरोर अघ तक दिन्दुओं के तीर्थ माने जाते 
हैं पहिले सूयं की उत्पत्ति भी तिब्बत में हुई। 

(१०) यहाँ से कुछ लोग चीन को गये चीन का नाम हमारे 
शास्त्रों में सेन देश आता है । आसाम ओर उत्तर ब्रह्मा से भो 
यहाँ जाने का मार्ग था ईसा से दोलो वषे पूर्व चीनी पुस्तकों में 
भारत की गाथाय मिलती हैं राजा अशोकने बरां अपने प्रचारक 
भेज कर वुद्धमत जारी किया चीन से कितने ही यात्री भारत 
में आये ओर ज्ञान प्राप्त करते रददे। भारत से ७५ से लगभग 
प्रचारकों ने चीन में जाकर प्रचार किया जिनमें से कुमरजीव, 
धर्मपाल, गोतमसिंद,, धर्म रक्ता, अनन्तललिद बहुत प्रसिद्ध हैं 


डोंने ही देश को चसाया ओर अपने सादित्य को वहां . 


फलाया था। 
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(११) इन्डो चाईना इस देश का नाम हमारे अन्थो में चम्पा 
देश लिखा दै.बद्दां अनकोरावाट का. मन्दिर जिसका पता पेक: 
फ्रॉसीली खोजक ने लगाया हिन्दुओ्रों का वनाया हुवा अब तक 
विद्यमान है । इसका नाम फिर कम्त्रोदिया फिर अनाम अब 
इन्डो चाईना है) यहाँ संस्कृत के बहुत प्रस्थ थे जो फ्राल के लोग : 
उठा कर लेगये अब वदा फ्रांस सरकोर का राज्य है। बुद्ध घमं 
का केन्द्र रद चुका है चीन और भारत के मार्ग मे मध्य में यद 
देश है। इसको शताब्दि के. आरम्भ में आर्य लोगों ने: 
आकर आवांद किया ओर अपना राज्य अधिकार जमा लिया। 
यहाँ का प्रथम राजा थृ.तवरमा था तत्पश्चात्‌ भूव॑मां राजा ने 
यहाँ बड़े अद्‌भुत मन्दिर बनवाये जिसको आज भी लोग देख ' 
कर चक्रित होते हैं। यदाँ खमीर जाति के खत्री लोग: आबाद. | 
हुये और उन्दोने ही विशाल राज्य फेलाया। ... ' | 
(१२) स्याम-इल देश के मन्दिर तमाम, हिन्दू, नमुने के हैं 
ग्रास यज्ञ करते हैँ राजाओं का पदाधिक्ार राम है। बतं मान 


“समय के राजा का नाम सुखोद्यराम सप्तम है मंदिरों के 


पदाधिकार सेनापति, मन्डलाघीश आदि हैं । पहिले यद्दा की 
राजधानी का नाम अयोध्या था । सन्‌, १७६६ में ब्रह्मा के राजा 
ने आक्रमण करके इसे विध्वंश कर दिया यहाँ की, भाषा में 
४० प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। नगरों के नाम रामपुर, लवपुर 
विजयपुर, राजपुर, और धर्मपुर हें । मनुष्यों के नाम चर्मशक्ति 
अज्ञरक्त, यमराज, वल्देव आदि हैं। पुस्तकालयो में अनेकों 


हे 
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संस्कृत के ग्रंथ हैं । यहाँ को 'सभ्यता;': पर्व. आदिः भारत के 
समान हैं। देश की भूमि के पांचवे डिस्से में मन्दिर हें । बुद्ध 
भगवान के अनेक मंदिर हैं। जमीं साहव लिखते हैं कि हिंदुओं 
ने ईसा से ६५ ब पूव यहां : स्वर्ण लोक वलाया था । २० बर्ष 
पश्चात्‌ सुखद्य नगर व लाया कई मद्दिरो में प्राचोत ऋषियों : 
के चिं चने हुये विद्यमान हैं। कई सिक्के निकले हैं। जिन पर 
भारतीय नामे के राजाओं के नाम लिखे हैं। औरःकई मंडियां 
रॉजधानियां भारतियों कोः यहाँ हे. । ; 
(२३) मलाया, जावा, चोनियो टापू सव दिन्डुओं के अ.व र 
किय हैं। राफल लाइव ने लिखा दै कि जावा वास्तव में दव ज- 
आवा शब्दे था अर्थात्‌ द्विभ लोगों-का उपनिन्रेश । चहाँ अबतक 
हिन्दुओं के मन्दिर मिलते हें । राम; कष्ण: विष्णु ओर महादेव 
की मूर्तियां कई स्थानों से मिलती हें। काठियाबाइ फे राम्रा 
शिवंकुमोर वर्मा ने इन टापुञ्राँ को आवाद किया जावा में 
रामायण का मन्दिर अव तक्र विख्यात है जो शिव्पकारी का 


अदूभुत नमूना दै । महोदय वडंउड ने लिखा दे कि इस मन्दिर 


के समाने भूमंएंडल पर कोई मंदिर नहीं दै। वटा संस्कृत ग्रंथ 
रामायण, महाभारत आर बाली टापू मै सत्तर स्छोको गीता 
अंबतर्क मिज्ञती हें । इन लोगो के. नाम रस्परिवाज भोःडिंदुओं 
से मिलते हैं। लोग अबतक भारतीय सभ्यता का मान करते हें। 

४(१७) 'त्रह्मा पाली पुस्तकों मे उत्त देश का नाम स्वण भूमि 
हे परन्तु राजाओं के सिंक्हों में तमर द्वीप नाम आता दै। 
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“पहिले पढल कपिलघस्तु के एक राजा जे. देरावती::क्रे तरु. पर 


एक शदर याकर बसाया जिस झा. तास:चर्तमान,समय में.इंकार्रा 


"हैः. फिर पमन देश:नगर वलाया जिसका अव, जाम, थुःटूर .दै.। 


दक्षिण क्रे लोगों ने: आकर :इंसाव॒ती शहर आबाद, क्रिया 


:जिलका लान; अब: पेग, दै: उत्तर:मार्‌त.के:वहुत,लोग. आम्र 
'केःमागे-से बहा पहुंचे झओर-,इस-दुनिय['को आवाद किया फिर 
बुद्ध धर्म वहाँ फैलना;शुरू हुआ:ओरसारा.देश .बुद्ध मत: का 
_अन्ञयांयोीं -द्दोगया। झवततक वहां बुद्धमत: का.ज्ञोर है । परन्तु 
*संस्छत मन्थ दिग्दुओं.की सभ्यत। ओर हिन्दु घर्म,के,चिन्,मी 


अबतक वहां मिलते हैं । अब :थाटू के खण्डरात..खोदने. .से:३ 
चुत निकले हैं इनमें दो विष्णु की मूर्तियाँ हे एक शिवजी, को 
है। यद्द/प्रतिमा अलबरा के प्रतिमा से , मिलती. है॥ .जिससे 
सिद्ध होता है कि ब्रह्मा को जाकर हिन्दुओं ने ही आबाद किया 


इसका नाम:त्रह्मरेश है । अतः में ने. ऐशिय[खगड, क तमाम देशां 


क नामों से! सिद्ध कर दया है क्रिःयद।सवः झाये जाति, डसक्रे 


पूर्वजों के अपन्न श सस्कृत के;नामं हैं इनके रस्मरिवाज ओर 
-सभ्यता:से सी पता मिजञता हे कि भारत, में दी यह लोग अपने 


साथ सभ्यता और संस्छृत:ले गयेझोर-बुद्दां; कार .फेलाई। 
अफ्रोकांएशिय। से प्रस्थान करने पर अफ्र का , आता, दै । 

करनेल विलफ़ोडे महोदय एशिय/टिकस्सिचिज्ञ में, लिखते. हैं 

कि अफ्रीको उल समय दो बड़े भाग में विभाजित: था: मध्य में 


सागर था जिसे अव मश गोरस वाद थज, (७7896 ९३९7६) 
६3 10 


` 
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1... 13534 
"कहते हैं । पूर्वी भाग का नाम कुश डीप था जो राजा राम के 
पुत्र कुश की प्रजा ने जाकर आवाद किया । पश्चिमो भाग का 
। नाम श्याम द्वीप था जो भगवान कृष्ण की प्रजा ने जाकर 
बसाया | वायु पुराण में विस्तार से वर्णन है कि सिन्ध के लोगों 
ने वहाँ जाकर अपने राज्ञा के नाम पर एक देश बसाया जिसका 
-नाम प्रजापत था। चू'कि बाहर की भाषा में त 'नहीं होता 
'उ होता है इसलिये वद्द इसे प्रजापट पढ़ने -लगे। अपभ्न श 
होकर इजिप्ट हो गया चूकि यह कोरबवंशी थे इसलिये राज- 
घानी का नाम कोरो रखा जो विगड़ कर के रोबन बनगया । 
प्रोफेसर ग्रेगोरी साहव अपनी पुस्तक (1०४८३७1९8) में 
लिखते है-- 1 


‘Not only tbe land of Egypt and continents 
bordering on the Nile but even the whole Africa 
itself and formerly tbe appellation of Arys from 
the numerious settlements of Aryans established 


६०००. अर्थात्‌-न केवल मिश्र का देश किन्तु तमाम देश जो 
नोल नदी के तट पर है और तमाम अफ्रीका नाम पहले आर्य 

. देश था । क्योकि आये लोगों ने दी अनेक उपनिवेश आवाद्‌ 
किये । अर्थात्‌ प्राचीन समय में तमाम अफ्रीका का नाम आर्य 
देश था, क्योंकि आर्य लोगो ने वहां जाकर उपनिवेश वसाये 
| 


1... 0... १. ही. 01 स्म क MS MS le SR 
हरू उ नह 


तेरदबी शताब्दी तक यही नाम रहा फिर अफरीकानस यात्री 

ने वहां जाकर अपने नाम पर इसका नाम अफरीक़ा रकखा। 

घास्कोडोगामा जो भारत में अफ़रोका के माग से: भारत में 
+ न 


~ 
5» | 
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कना 


झाया.अपनी यात्रा की पुस्तक में लिखता है क्रि अफ्रीका के 
पूवी. तट पर तमाम हिन्दू उपनिवेश थेः वहां के लोग: रामायण 
"आर महाभारत':को कथाओं से 'वाकिफ़ थे | कई नगरों के 
प्राचीन नाम जैसे श्यामखुख, कुटिलकेश; अमरछत्रि, सो मगिरी 
-कर्दमस्थान; पद्मस्थ न; चन्द्रस्थान, ` गुसस्थान, शंखवर्धन, 
निषाद पर्वत, रूपवती पर्वत, विख्यात हैँ. । इनक्की भाषा संस्कृत 
से मिलती और रस्मरिवाज. भो हिन्दुओं से मिलते हे. .मसानी 
आति के लोग अब तक फल दूध पर निवांह करते हैं 1... 

: (३): यूरुंप खणड-माचीन समय में युरुप, इतना अधिक 
'आबांद न.था; जितना अब दै-उस. समय में फ्राँप-इज्नलिस्तान 
रूसानिया.सब दलदल और जंगल-थे ।- आयं लोगों ने दक्षिण 
और मध्य यूर प को जाकर झाबाद- किया, निम्नलिखित. देश 
झर्यो ने आवाद किये; . (क पा! 

, (१ यूनान जिसे अंग्रेजी में मी र कहते हे. इरविलासश रद! 
,अपेनी पुस्तक डिन्दुओं का. महत्व ( Hindu Superiority ) 


. में लिखता दै कि प्रान्त गढ़वाल के गद्दी लोगों ने जाकर इस 


आवाद: किया इसका नाम गढ़ीका रखा जो बिगड़ कर ग्रीक 


'बन-गया । यूनान केःसव से पहिले राजा का नाम मेनू था 


जो मनु का अपञ्रश है । मेक्लमूलर अपनी पुस्तक भाषा 
बिज्ञान (Science of 190809895) में लिखता दे कि यूनान 
के तीनों देवता जलापतत, एलये.( संस्कृत पेले) ओर अशर 
(श) के अपन्न श हैं ' दावेल महोदय अपनी पुस्तक में आयों 
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"का प्रोंचीन राज्य: शासनं में लिखते हैं. कि भारत के? लोग वहाँ 
'ज्ञाकर अधिक संख्या में आंबाद हुये ओर अपना: घर्म" शास्त्र 
त्व सम्यता साथ लेजाकर फेलोया:1» महोदय "यूकाल ने एक 
` 7पुस्तक यूनान में: भारत (7018/77 67०९८९.) में -अब-तक 
त्राणो से सिड किया दै. किः भारतः के: लोगों नेही जाकर 
यूनानं को आबाद किया! यूंनान का. इतिहास भारत के इति 
_ (२) इंटली-इसका' पूरा नाम अतालया है जो. आदित्यालंया 
से वनां यांनी सूरजवंशिंयो का 'स्थानः। :जेकोलेटलाहव के 
लखानुसार स्ूरजदसियों ने : इसे जाकर आवाद किया । 
खयं वंशियो के प्रसिद्ध राजां का नाम राम था इस 'लिये राज- 
घानी का नाम राम रखा जो विगड़ कर रोम बनगया। सामने 


“पचते का नाम सीता रखा जो अव सेटा कद कर पुझारते हैं । . 


` : (३) इटली से कुछ लोगं आह्मणं जांति के पाडा को चीरते 
“हुये आगे पहुंचे इन्दों ने एक देशं आवाद किया ब्राह्मण को संस्क्कत 
में मशां, शर्मन ओर शिरोमणी कते हें शरोडर ' सावं लिखते 
हें कि संस्कृत में कई स्थर्ला पर शाको ज ःपढ़ते हैँ: अस्तू 
'शरमण से जमन ओरं शिरोमणी से जरमनी वन गया इसका 
“समर्थन करते. हुये मेक्लमूलर भी वेद अनुवाद की भूमिका में 


“originally 7 the Germans are .Brahmans:.hense 
tbey have tendency in learning Sanskrit liter- 
n:are, | 
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> अर्थात्‌ जर्मन लोग आर्य हैं कंग्नांकि इन्हें: संसृत : साहित्य: 
पुने का पैतृक संस्कार हे । ऐसा ही: डाक्टर 180 ने. सवामी 
दयानन्द कोः १८३ में लिखा-दे “हमें भारतःसेः सहानुभूति दै 
क्योंकि हमारे पूर्वजों का झूला बहा :भूलताः दे 76७४४6 
natural sympathy witb India where ‘theoradlesot 
dur-ancestors ७80. अंब Her He ने.जो!जर्मनी का 
अध्यक्ष दै. स्वीकार: किया दे. कि इम. आय वंश से हैं देम! ईसाई 
धर्म को त्याग कर आर्य'घर्म को ग्रदण करेंगे अब में. कई 
दीगर सूसपी देशों के नाम यहाँ संचषि्त मांत्र! देना चाहता हूं 
ओ संस्कृत के हे जेसे --आस्ट्रया वास्तव. में राष्ट्रया देश था। 
स्तरेडनं वास्तं ब में 'स्वधेने था अर्थात्‌ योद्धा लोगो का. देश ।' 
आयरलैंड आर्यखण्ड; स्विटजञरलेंड रा्ट्रयंसणड, उसः समय में 
इंगलिस्तान अभी समुद्र में था, हस्पॉनियाँ; पुर्तगाल भो आबाद 
नं थे, ऋ्राल' दलदल पड़ा था। अतः युरोप के उन देशों को जो 
प्राचीन संमेयः में आवाद होने योग्यः भारतीयां ने जाकर 
आबाद किये और अपनी सभ्यता फैलाई।:दालेड भो उस समय 
अभी समुद्र की तद मेंथा । ॐ । एक हयः 

० अमरोका का नाम पाताल देशःथा 1: रूस से-गुज्ञर कर 
आर्य लोग अबलासका से इस खणड में जाते थे। समुद्र के 
किनारे किनारे के देश आर्य लोगों ने जाकर आवाद किये । उस 
समय न्यूयाकं आदि पूर्वी प्रान्त सर्वथा भयानक जंगल थे 
आया ने सबसे पहिले पेक्सिको देश आवाद किया जा कि 
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चांदी सारी दुनिया की आधा पैदा दोती दै इसलिये आयों ने 
इसका नाम “माक्तिकराः रखा । माक्तिक के अर्थ चाँदी के हैं जो 
अपभ्र॑श होकर माक्सीका ओर इससे मेक्सिको: वनगया वहाँ 
के प्राचीन मन्दिर भारत के 'मन्दिरों. के नमूने हैं. महोदय 
पोकाक लिखते हैं किः 


प110::080101019000 of civilisations his proved. 


that Indian civilisation produced a great effect 
on’ Americas and from the very ancient times 
Americs 900 Indis were Knit in .» common tie, 
(२) पीरू का नाम परनपुर था वहाँ सोना अधिक द्दोता 
. था बाँ के राजा 'इन्का'. (1709) कहलाते थे जिसके अर्थ सूर्य 
के हैं । बह सूर्यवंश थे ओर सूर्य का चिन अपने शिखर ' पर 
` रखते थे | घढाँ एक मेला मनाया जातां दै जिसे -रामा-सितषा 
कहते हैं जो राम सीता का अपश्च श दै वहां को माया जाति 
की सभ्यता सब भारत का निचोड, है। अस्तु मैंने संक्षिप्त 
मात्र सिद्ध कर दिया है कि भारत ने|द्दी सारे संसार को आकर 
वाद्‌ किया । दूसरे व्याख्यान में सिद्ध करूंगा. कि भारत ने 
संसार को ज्ञान द्या ओर सम्यता सिखाई। 
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क बुङ व्याख्यान ने० १२. | | हा : 
क 1 ® केशकः २०७ क 
संसार के नक्युक्का की क्शिफताये 

मरड कं महोदय का कथन है कि यदि आप: किसी, आति 
को उन्नत करना चादते हो. 'तो अपने विचारों को. इसके! 
नचयुबको के भीतर फू क दो क्योंकि उन नवयुबकों को भविष्य 
में जाति के नेता बनता है। इसलिये आति की सम्पत्ति इसके 
नवयुवक. ही हैं. इसलिये मैं भिन्न भिन्न देशों के नवयुवकॉ के 
बिशेष गुण आपके. सम्मुख रखना हं ताकि हमारे नवयुवक भी 
इन गुणों से लाभ उठावे ओर उनका अनुकरण कर ।. 

_ (१) जर्मनी के नत्रयुबकों के विशेष गुण हैँ? - सादा 
जीवन, देश भक्ति ओर स्वार्थ रक्ता १-जर्मन बच्चों को उस्ताद . 
उपदेश करते हैं इर प्रकार के व्यवद्दार में अपने देश के लोगों. 
को मुख्य समझो २-जितना तुम बिदेशी माल उपयोग सें 
लाओगे उतना ही तुम्दारा देश गरीब हो जावेगा | ३-अपने 
कारखानों को अग्ण देशों मशीनों से अपवित्र न करो ४-किसी 
अन्य देश को खाने पीने की घस्तुये शराव, चाय आदि को उप- 
योग में न लाओ ५-लिखने में जर्मन कागज्ञ कलम ओर स्याद 
का उपयोग करो । यह है जमेन में देश सकि! 

` (२). रूस के नवयुवको के बिशेष गुण-समानता (सब झो 
अपने समान समझना, वड छुटाई को घृणा न दो). सदाचार 

(नवयुवक न सिगार दोवें न सिनेमा देखे इनका आवरण 
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आदर्श हों), पुरुषार्थ ओर तपस्वी जीवन होना: काम करने से 
जी न चुराना । 

(३) इटली के नवयुवकों की विशेषताये प्रत्येक नवयुवक 
सिपाही है। फ़र्द शनाश ( कर्तव्य का पालन करने वाला) 
स्वतन्त्रता क लिये मर मिटने वाले । 


(४) अमरीका-उत्त्म ज्ञान क लिये उत्सुक, प्राकृतिक उन्नति 
(Mechanical, Mineral and Mercantile education) 
क लिये उत्सुक हैं। अपने देश से सच्चा प्रम ओर हित रखने 
वाला है अर्थात्‌ नियंत्रण (1150/717९) की क़दर करता है। 


(५) जापान क नवयुवक्तों की विशेषतार्य--दस्तकारी तें 
निपुण दोना, देश पर सब कुछ न्योछावर करना ड्रात्मविश्वास। 

(६) भारत के नवयुवको की विशेपतायें जबकि भारत 
स्वतंत्र था ओर उन्नति के शिखर पर पहुंचा हुआ था तीन था 
'झर्थात्‌ सरलता, समानता, स्वतंत्रता । परन्तु बर्तमान समय 
में इसके यह तीन गुण हैं स्वार्थ, फ़ैशन परस्ती और पुरुषार्थ- 
हीन होना । जिस प्रकार इटली को एक नवयुवक मुसोलिनो 
- ने जो लुद्दार का काम करता था अब फिर ऊंचा कर दिया है। 
जिस तरह एक जर्मनी के नवयुवक हर हिटलर ने अर्मनी को 
उन्नति के शिखर पहुंचा दिया है। जिस प्रकार कमालपाशा 
एक नववुवक ने टर्की को फिर समृद्धिशाली और उन्नतिशील 
बना दिया । ऐसा ही भारत को यहां के नययुवक ही अपनी 
प्राचीन सभ्यता ओर संस्कृति का अनुकरण करके उठा सकते 
- हैं| भारत वीरों का देश हे । यहां के बोर अर्जुन, कर्ण, भीम, 
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भीष्म, इचुमान,-भगवान राम, भगवान कृष्ण अन्य जातियों के 
चीरों से कई दर्ज उच्चकोटि के थे। अतः अब भी भारत क 
दीर ही भारत का खर ऊंचा कर सकते हें ओर करेगे । 


नारी 


व्याख्यान नं० १३ 
मारत दृफेण 


(१) भारत का क्षेत्र फल १६ लाख वर्ग मील या १०१ 
करोड़ पकड़ ज़मीन द्दे । वर्तानियाँ ६२ करोड़ एकड्‌ ज़मीन, 
यूरोप २ अरव ४० करोड़ एकड़, अमरीका १ अरव ६० करोइ, 
चर्तानियां से १५ शुना बड़ा है ६७७ रियास्ते हैं ७ लाख गा 
' हिस्सा आबादी गांव में ३१ शढर ऐसे हें जिनकी आवादी 
पक लाख से अधिक दै । १७७ मनुष्य प्रति वर्ग मील निवास 
करते हैं शहरों में आवादी ५ करोड़ २४ लाख रद्दायश मक्चानात 
६७ लाख । 
(२) भारत की आय परेति दिन प्रति मनुष्य ६ पेसा। 
(३) मध्यम आणयु-न्यूजीलेन्ड ५८ वर्ष, नाखेद्दालेन्ड ५५ 
घर्ष, अमरीका ५०, फ्रांस ४५॥ वर्ष इटली ४७ वर्ष इंगलिस्तान 
५१ वर्ष, जापान ४५ वर्ष, भारत २५ ब्रषं। [ 
(४) बच्चो की मुत्यु प्रतिशत- इङ्गलिस्तान ७'५, ऋ्रांस ८५, 
जर्मनी १०, न्यूज्ञीलेएड ५, इटली १६, भारत २८। 
(५) ७० वर्ष से बढी आयु के मनुप्य प्रतिशत फ्रांस ४:६, 
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इटली ३७, आस्ट्रेयाहंगरी ६, जमनी २८, भारत, १७। 
(६) शिक्षा, जर्मनी ब अमरीका ६६ प्रतिशत-जापान ६६४, । 


कमेडी ५७४७। 


इङ्गलिस्तान ६६; ऋराँस ६४, भारत'८। 

(७) जवानें बड़ी मशहूर १२, बोलियां ४४१, म्युनिसिपल 
कुल दुनिया की आवादी १८४७५०००००; यूरोप ३७ करोड़ 

चीन ४५ करोड, भारत ३५ करोड़ ४० लाख, अफ्रीका २० 

करोड़, अमरीका १६ करोड़। ... 

(१०) कुल -पश्च २१ करोड़ ८० लांख ६० दज़ार इनमें 
बकरियां । १६४७०००० घोडे, खञ्चर गधे, ३७७४७०००, गाय 
दूध देने वाली ४२५०००००, वेल ४३५००००० | , 

(११) सरकारी वार्षिक आय २ अरव ७२ करोड़ ७६ लाख. 
८० इज्ञार थी जिसमें मद्दसूल खु गी २३ प्रतिशत, रेल १६ 
प्रतिशत, मालगुज्ञारी १५ प्रतिशत, नशांखे & प्रतिशत, इन्म- 
डेक्स ७ प्रतिशत कुल कुल सकारी व्यय, वेतन सिविल के 
सुलाज्ञमान का २२ करोड़ २६ लाख रुपया अंग्रेज अफ़सरों का 
६॥ करोड़ रुपया। | 

(९२) रेलवे लाइन ४२८५९ मील, आमदनी एक अरब १६ 
'करोड़ रुपया खर्च ५६ करोड़ रुपया, वचत में ४५ करोड़ रु०, 
आमदनी टेलीफोन से ११ करोड़ ३० लाल, डाकखानों से ५७॥ 
करोड़, लिफ़ाफे ५६ करोड़ १० लाख दर्ष में व्यय हुये। 
मनीआडंर ४ करोइ ५ लाख के इयें। मुलाज्ञमान डाकखाता 
१३२००० इ. । 
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` (१३) ब्यापार १६३४ में ४“ अरब ३० करोड रुपये का हुआ 
गेहूं एंक करोड़ टन पेरा इये; ओर चावल ५ करोड टन: पैदा 
हुये । : $f 
(१४) समाचार पत्र-मद्रोस ३०६, वञ्वई' ३१४, वंगाल ६८२ 
यू०्पी ० ६२६; पंजाब ४२४, विहार १३६ कुल २८०० अमरीका 
में २२७२४ निकलते इं । 1 5 ४ ह 
(१५) विधवाओं की तादाद ४ वर्ष की आयु तक १५१३६, 
१०:चषः की २०२२६२; १५ चष २७६१२५, २० वप' ५१७५६८, 
कुल संख्या २ करोड़ ७ लाख ४० हजार ७१ हें. । । 
(१६) अपाइज -दीवाने ' ६२८७३, ` गङ्ग, ` बहरे ` १५६४२४, 
घे ४६६५३५ कोढ़ी १०२५९३, तपेदिक के वीमार २३ लाख 
के लगभग हं। । ( 
(२७) ऊन की पेदावार-मिश्च दद लए टन, ब्राज्ञील १२ 
लाख टन, अमेरिका ६ करोइ १४..लाल टन, मेकलीको ६१ 
लाख टन)- भारतं २४: लाख दंन्ड़ डवेट 
(१८) भारत के किसानों पर कज़ां-१० अरब रुपया दै । 
इङ्गलिस्तान दै:३ अरव ४१ करोड़... `, `` 
(१४) लाहोर में पश्च वध १९३५ में गाय ५६५३; चल, भेल 
'बछुड़े मिलाकर १२८८१५ सेड़े पक लाख ४० दज्ञार वकरियां 
६० हज़ार कुल २११८५१ लाहोर छावनी के. जानवर परिन्‍्दे 
अर मछलियां इनमें सस्मिलित नहीं दूँ । 
(२०) भारत में शक्कर कीः पेदावार १६३१ में १० . लाख 
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७२ इज्ञार ५०० उन थी । सन्‌ १६३७ में सात शुना दो गई अब 
३५६,कारखाने खुल गये हें. 1..गन्ना फ़ी'पकड़ १५. टन पदा 
द्दोता दै । जाबा में ४५ टन पेदा द्दोता है । 

(२१). पद्दाड़ों की. चोटियां इन्डीज्ञ २८६० . फिट, -एल्पस 
१५२८० फिट, काफ २५ दज्ञार : फिट, ओराल : २० इज्ञार 
हिमालया ३० इज्ञार फिट । 

(२२) बड़े नगरों की आवादी बम्बई ११ लाख ६१ इज्ञार 
कलकत्ता १२ लाख ४१ हज़ार, मइराख ६॥ लाख, लाहौर ४ 
लाख, देहली ३५७०००, अमृतसर ३६४०००, कराची २॥ लाख, 
कानपुर ` २१६०००, बनारस. .२१७०००, लखनऊ १॥ लाख, 
आगरा दो लाख ५ इज़ार, इलाद्दावाद्‌ १७२०००, पूना १६२००० 
पटना. १५३०००, अद्दमदावाद ३१००००, सुलतान, मुरादाबाद, 
वरेली एक लाख १० इज्ञार के लगभग है । 

(२३) निम्न लिखित १८ पुराण हँ-१ मारकण्डे, २ भागवत 

` ३ गारेव, ४ अग्नी, ५ भविष्य, ६ ब्रह्म देवरत,- ७ ब्रह्माण्ड, = 
शिव, ६ विष्णु, १० वराह, ११ लिराग, १२'पद्म, १३ कोरम, 
१४ मत्स, १५ ब्रह्म, १६ वामन, १७ असकन्द्‌, १८ गरुड । 

(२४) गीता २५, पिंगल, सत्याय, मनकी, वोद्ध, चक्तु, 
दारेत, वारतर, अशर, हंस, अनू, ब्रह्म, अशनाघकर, ईश्वर, 
उतर, देवी, गनेश, बम, राम, शाश्‍वत, अजुन । 

(२५) रामायण ११ हँ-अध्यात्म, अद्भुत, चम्पू. आनन्द, 
चालमीकि, इमान चुनाटक, रामविजयी; तुलसीकृत, वशिष्ठ 
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रामायण, बालरामायण, म्दात्म रामायण। मलाया में मकानत - 
राम, श्रीराम, रामशासन, रामनीति हैँ। इसके अतिरिक्त 
राम का जीवन चरित्र, रघुवंश, हरिवंश, दशरथ चातक १ 
रामंउपख्यान, सेतूहिन्द, रघुविलास, व्रह्माणड विष्णु, पदम, 
असकन्द पुराण, और रामविलास में भी आता दै । 

(२६) शराव ५३ करोड़ रुपये का अर्थात्‌ ३८ करोड रुपये 
का विज्ञायती और १५ करोड़ का देशी यहाँ प्रति वर्ष खपत दै 
३ करोड़ रुपये का चरस, गांजा, पोस्त, भंग, - और ७ करोड़ 
रुपये की अफीम, पेदा होती दै जिसमें से ४ करोड़ की दूसरे 
देशों में जाती है। ओर ३ करोड़ की भारत में खपत हे । ६ 
करोड़ रुपये की चाय खरच होतो द्दै। २२ करोड़ रुपये का 
तम्बाकू भारत में पैदा होता है। ८ करोड रुपये के सिगरेट 
और सिगार देसी और विलायती व्यय होते हें। कुल एक 
अरब रुपया हमारा नशा आर तस्बाकू उड़ा लेते हे । 

` (२७) आतिशवाज़ी पर तीन करोड़ रुपया वार्षिक व्यय 
होता दै । ११ करोड़ रुपया सिनेमा और थेट्रोकल कम्पनियों के 
तमाशों पर खर्च होता. है । & 

(२८) मुक्तदम बाजी पर २८ करोड़ रुपया, वकोलो को जो 
कुछ मुकदमे वाले जिन्ल देते हें वद इससे अतिरिक्त है। 
अंदलकारों को रिश्वत और गवादों को अदालत के खर्चे के 
अतिरिक्त जो दिया जाता है बह भी इसके अतिरिक्त है। 

(२६) वेश्याओं की संख्या ५ लाख २४ हजार दे। इनहो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


पय प्रतिवर्ष ६२.करोड रुपया है ओर आतशक व सूज्ञाक पर 
`. १०:करोड़ रुपया डाक्टरों; की. आमदनी है। इसमें चद्य ओर 
इकीमों.की-आमइनी सम्मिलित नदीं दैः। >. 7: 
(३०). ५६ लाख. साधू-ओर भिखारी. हैँ. इनका खर्च. प्रति 
वर्ष ४० करोड रुपया: है मंदिरों, ओर मडों की संख्या २१११०८ 
दै । तीर्थों और. मन्दिराँ:की-आमदनी,४६.करोड़ रुपया दै.। जो 
खर्च लोगों का रेल व सवारी का दे:वह इससे अतिरिक्त. दै । 
(३१): लोहे का. सामान, मोटर: लारियां+ गरडर अआदि.२६ 
करोड रुपया; काँच का माल.४ करोड़ रुपया; कपड़ा ७२,करोडू 
रुपया, पील गुडल १८, करोड़ रुपया . रेलवे का लामान २७ 
करोड़ रुपया, रेशम: जापानी ६ करोड़ रुपये, बूट डासन.इत्याद्‌ 
६ करोड़ रुपया,- दूसरा सामान चमड़े का ५ करोड़ रुपया, 
साबुन इत्यादि श॥-करोड़ रुपया, .शोशे का सामान. १ करोड़ 
रुपया, कोयला ३४ करोड़ रुपया, चाकू छुरियां व दीगर, सामान 
लोहा ७ करोड़ रुपया, चूड़ियाँ,. ५५ लाख रुपया, ताश १३ लाख 


रुपया; रंग. करोड़ रुपया कुल. माल: दूसरे देशों, का; ३३० ' 


करोड़ रुपये का भारत में आता है । 

(३२) बडे राज्याधिक्रारियों अर्थात्‌ राज्य मज्रियों.का.वेतन 
जापान ७५० रुपया, जर्मनी १२४५ रुपया, कनाड२३०० रुपया, 
इंगलिस्तान ३५०० रुपया परन्तु भारत में ४० हजार: चाइसराय 


का वार्षिक वेतन और अन्य आवश्यकताओं .का.खचे मिलाकर 


` लगभग.चार लाख रुपया बनता दै। 
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-(३३).किसानों को संख्या: १८७१-की मचुष्य गणना में ५६ 
प्रतिशत थी, १८६१ में.६१"६,:१९०१- में ६४:५, १६११: मैं ७०६: 


`, १६२१ में ७१'६ और १६३१ में ७३:९ ३। 


(३४:. किसानों की आमदनी प्रतिवपः जमनी .६८० :रुपया, 
जापान ३०४-रुपया, . अमरीका १६३१, रुपय़ा, कनाडा; २०२५,. 
इङ्गलिस्तान १८०१, भारत में :३१ रुपया. । 

४) भारत के किसानों पर कर्जा--आखाम २२ :करोड, 
मद्रास १५० करोड़, बंगाल १०० करोड़, यू०्पी०,१२६ करोड़, 
पंजाब १३५ करोड़, बिद्दार उड़ीसा १५५ करोड, | वस्बर:८१- 
करोढ़ कुल, ११ अरव रुपया दै । 7 ई 

(३६). कृषि करने के लिये भूमि प्रति, किसान ईंग॒लिस्तान: 
२६ पकडू, अमरीका ८७ पकड, कनाडा १४ एकड़, जर्मनी १२ 
एकड़, भारत ३॥ एकड.। र 

(३७) सरकार प्रति किसान क्या देती है यानी इन 


क्या बसूच करती है ` पर व्यय करती दै 
चस्बई : : 1 ६7११-०५, दी fr (१-४-६--: 
पंजाब, -;- (8 ८? ¦ 2111 /१-३-२ 
मद्राख 5: ' ३-२३” ` ०-१५-० ` 
बंगाल २-५-६ | , ७००८-४५ 
बिहार. ३-७-२ श्व 
आसाम RRs य तल) ०-११-० | 
मध्यभारत : ९- १०9 - २1 ०-६-०.) ` 
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`» बिंद्वार के ज़ंमीदांर किसानों से २१ करोड़ रुपया घार्षिक 
लेते हैं इसमें से १॥ करोड़ रुपया सरकार को लगान देते हैं 
बाकी सब आप मज़े उडाते हैं। 

„ (३८) पांच वष की आयु के बच्चों की सत्यु प्रति इज्ञार 

. इङ्गलिस्तान दद अमेरीका ६४, जापान १०४, भारत २७५ है। 
(३६) पशु संख्या १०० एकड़ पीछी १०० भजुष्यों पीछे 


च्यूज़ीलेंड* ११० २७१ 
दक्षिण अफ़रीकां ११६. ` `` ˆ ` १३४ 
अजनंटाईना :- * ४७ 1: . ११२ 
आस्ट्रेलिया ३७ 55 १७२ 
हिन्दुस्तान "न्रे ` . ४३ 
व्याख्यान नं १६ ˆ 


विकासकाद और इइकर जात 


संसार में दो विचारों के लोग हैं, एक ईश्वरीय ज्ञान मानने 
बाले दूसरे शनेः शनेः उन्नति को मानने वाले, फिर पहिले 
विचारे के-लोगों के दो भाग हैं एक तो बह जो कहते हें' किः 
परमात्मा,नेःसृष्टि के आरम्भ में जिस तर मनुष्य और पशुओं 
के शरीर के अंग प्रत्यङ्ग सम्पूर्ण दिये वैसे ही आत्मा की 


रहजुमाई के लिये अपना ज्ञान मो सम्पूर्ण दिया, दूसरे भाग 
बाले लोग- कद्दते हैं कि परमात्मा आवश्यकतानुसार अपना 
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शान मचुष्यों को.- देता दै ओर फिर इसे!रद्द करता है और 
अधिक:कंरता आया दै.अन्त में जवःमजुप्य को योग्य देखा तो 
(अपना ज्ञान सम्पूर्ण दे -द्रिया। इस. विचार के:सुंललमांन ओर 
इसाई हें ।: पहिले विचार कोःमाननेःबाले. वेदिकः धर्मी .कदजाते 
हैं। यदद तो धार्मिक लोगों के विचार; दवै वैज्ञानिक विचारवाल्ने 
(लोग कहते हैं; किःमचष्य सृष्टि के आरम्भ में जंगली था और 
जंगली: पशुओं .के साथ मिलकर रहता था) -जआत्रवरों के शब्दों 
का अनुकरण-करके वोलना आरम्भ किया - आर, शते+ गने, 
अपनी वोली. बनाली ओर इस के द्वारां अपने; विचार प्रगट करेन 
लगा । इसी प्रकार-बतेमान उन्नति तक पहु चने: के ..लिये“इसे 
लाखों वर्ष लगे.। वेदिक धर्मी लोग.कहते. हें (कि) जिस; तरद्द 
परमात्मा ने. मनुष्य का शरीर आरम्म,से सम्पूर्ण ;बनाय़ा, चैसे 
दो. इसे. भाषण शक्ति भी:आरस्भ से. दी. चू'कि आषण, ओर 
बिचार. परस्पर निर्मित हैं।:इस लिये विचार शक्ति भी आंरम्भ 
से मिली । इख बात का अनुभव करने के:लिये कि मनुष्य की 
प्रथक भाषा कौनसी: दै | कई--बादशाहों ने इङ्गलिस्तान; इर॑ली 
ओर भारत.सें.तजुरबे. कियेतो पता.लग्रा कि वह :पथुत्व को 
तरद. हूं;ढां करते. थे:1 इससे सिद्ध: हुवा कि; भाषा मनुष्य कोः 
| . आहिस्ता उन्नति करने से नहीं मिली? परन्तु जिस प्रकार माता 
बच्चे को जो शब्द उच्चारण कराती दै बदी वच्चा बोलता दै । 
देसे. दी:परमात्मा ने आषा मी मनुष्य को दी इसपर मॅक्‍्समूलर 
ने अपनी पुस्तक भाषाओं की विद्या में बलपूर्वक दो युक्तियाँ? 
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दी हैं। (१) यदि भाषा मनुष्य को “परमात्मा की ओर से 


आरम्भ में न. मिलती तोःकिस तरदं 'वद्द मिलकर वैठते'आरे । 


अरनी: क्रे अर्थं आग'या प्रेकाश तजत्रीज्ञ करते बस ' जब भाषा 
परमात्मा की ओर से मिली तो फिर विचार भो. इसकी ओर 

से आरस्म में मिलने चाहिये! विचार दवी ज्ञान: कहलाते हैं। 

(२) दूसरी युक्ति बंद यद देता है कि यंदि: परमात्मा ने जिसने 
सृष्टिको उत्पन्न'किय! तो बह बंड़ा अन्याई होगा । “यदि ' मू सा 
से पहिले लाखों मनुष्या को ओ ' पेदां इये अपने ज्ञान से 
चंचित रकखें। युक्ति ओर” वुद्धि: स्वीकार करती हैं कि 
परमात्मा ने मनुष्य को जसे इसी सि में उन्पन्न किया साथ 
ही ज्ञान भी दिया कि बंद अपना जीवन शान्ति और उत्तमंतो 
से व्यतीतं कर सकें। जिन वेज्ञानिक लोगों का विचार है कि 
मध्य ने विचार ओर भाषा शनेः शाने? प्राप्त किये इनपरे शंका 
यह दे कि अफ्रोका आदि देशों के जंगली लोग क्यों. न शाने 

शने+ उन्नतिःकर गये जवतक ब्द सभ्य लोगों के संसर्ग में 
नहीं - आये। बः किन्चित: मात्र भी उन्ननि न कर लके) 
इस लियेःपतंजलि' महाराज: ने परमात्मा को मनुष्य कां प्रथम 
शुरु माना दै । : यदि मनुष्यः शनेः शनेः विकास कर ` सकता तो 
पण भी इस मकार: विकास करः जाता | विकासवादी लोग :वैज्ञा- 
निक ओर: प्राकृतिक उन्नति के अतिरिक्त कोई और उन्नति नदी 


कर सकते मः देखते हँ कि: मनुष्य ने अपनी गति 'में:उन्नति 
करली (है । अपने आराम के सामान प्राप्त करलिये और कला- 
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कौशल में आश्‍्वर्यजनक उन्नति कर गया। परन्तु अध्यात्मिक 
रूप से बह विकास के स्थान में पतित हो रद्दा है। क्योंकि 
शिक्षा ओर विज्ञान की उन्नति के होते हुये सदाचार, परोपकार 
ओर प्रेम में पतित हो रहे हैं। >. र 
(२) विज्ञान के सिद्धान्त परिवर्तित द्दोते रद्दते हैं परन्तु 
ईश्वरीय सिद्धान्त सत्य के आधार पर हैं जो सम्पूर्ण अटल 
आर परिवर्तन रहित हैं। अस्तु जिन मतमतान्तरों के लोग 
'यद्द मानते हैं कि कुछ उपदेश रद्द हो गये इनके स्थान में नये 
उपदेश परमात्मा ने दिये ओर फिर अन्तिम पुस्तक देदों इन 
'पर शंका द्वोतों दे कि क्या ईश्वर का पद्दिला शान अपूर्ण ओर 
अशुद्ध था? क्या सर्वज्ञ परमात्मा को पता न था कि येरा यह 
ज्ञान अपूर्ण है ? यदि वद्द ऐसा जानता था तो वह सर्वज्ञ 
परमात्मा नहीं कडला सकता । दृष्टान्त मात्र-जब ईश्वर ने 
आदम को वृक्ष का फच खाने से रोका परन्तु इसने शैतान को 
प्रेरणा से ईश्वरोय आज्ञा को भंग. किया तो फ्या ईश्वरं को 
पहिल मालूम न था कि आदम मेरी आज्ञा. को भंग करेगा? यह 
उसकी सर्वज्ञता पर घब्वा आता दै। साथ दी उसने आदम 
को पेसा सम्पूर्ण क्यों न वनाया कि बढ शैतान के धोखे में न 
आवे ? आदम को दुचेल बनाना भी परमात्मा पर दोष आता 
है / आदम निर्दोष ठदरता दै क्योंकि जब उसे पूरा ज्ञान दी न 
मिला तो बह स्वर्ग से क्यों निकाला गया ? ओर फिर आदम 
की स्त्री के चुप के बदले तमाम संसार की स्त्रियों को दण्ड 
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देना अन्याय. नहीं तो-क्या दै.?.यदि ईश्वर का, ज्ञान:-सत्य द्दै 


'तो.फिर तौरेत को रद्द करके.वाइविल ओर फ़िर इसे रदद कर . 


के कुरान क्या दी. और. फिर क्या प्रमाण:है कि इसे र६;करके 
अर पुस्तक न देगा ? इललिये हर एक पहलू, से..ईशबर, पर 
दोष,आता.दे.। ८ :-: 


विकासवाद के सिद्धान्त.पर वर्तमान. समय.. के; वेज्ञानिक . 


उपद्दास:कर रहे है झर इसे सर्वथा अप्रसाणिक आर, अनि 
ह्चित. सिद्धान्त सिद्ध.कर रहे. हैं । - अव. में :देखना.. हे .कि 
संसार के. मतमतात्तर.. ईश्वरीय. ज्ञात की कसोटी पर ठहर 
सकते:हं. या नहीं |. मनुष्य, प्राकृतिक वस्तुओं का ज्ञान तो अजु- 
भव से.शनेः शनेः, प्राप्त, कर सकता दै. परन्तु आन्तरिक. शक्तियों 
(आत्मा, मन):का.ज्ञान,बिना किसी ओर व्यक्ति याः. शक्ति की 
सहायता के प्राप्त नहीं कर,सकता-।-प्रार॒स्मिक मनुष्य, को इस 
के जीवन की. सम्पूर्ण-उन्नति ओर उसे चलाने-के लिये. सम्पूर्ण 
[न.आर ज्ञानदाता की.आवश्यकता है. यह, ज्ञान आत्मिक, 
शारीरिक; मानसिक, सामाजिक, आर्थिक ओर: राजनेतिक दर 
प्रकार का;सम्पूर्ण दोना चाहिये.। इसलिग्रे -दस- ऐसे: संस्पूणं 
ज्ञानः को संस्कृत: में वेद क्रते हें ओर: इसके देने वाल को 
ईश्वर । स्वामी जी ने ईश्वरीय शानः के,दस सिद्धान्त बता ग्रे: हें 
जिन पर: सिवाय।चेद के संसार: की :क्रोई पुस्तक! ठहर: नहीं 
सकती बह;निम्तलिखित हें- 5 5h 
(१):३शवरीय शान सृष्टि के -आरम्भ: में हो; अर्थात्‌. जब 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( ९ ) 


मचुष्य को उत्पत्ति हो ताकि प्रत्येक मनुष्य को शान्ति आर 
सुख मिले । परन्तु अन्य मतमतान्तरों का ज्ञान छुः सात सहस्र 
वर्षों पर समाप्त हों जातां दै । “. ' ; ; 

(२) ईश्वरोय ज्ञान किसी ` सम्प्रदाय. वंश या विशेष जाति 
के लिये पक्षपात 'प्रगट न करे किन्तु तमाम मनुष्यों के लिये 
एक समान लागू दोना चाहिये | अर्थात्‌ परमात्मा के” सब 
अमृत पुत्र हैं। उसकी चुनी हुई या अधिक प्यारी जाति 
इसराईल नवियो के समान नद” ' रि 

ˆ (३) ईश्वरीय ज्ञान में किसी मनुष्य का जीवन चरित्र या 
प्रशंसा न हो अन्यथा वह इतिहासं बन जावेगा । ; 

(४) इएवरीय ज्ञान, विज्ञानं, फिलासफ्री (तत्वज्ञान, पदाथ 
विद्या) से बिरुद्ध न हो क्‍यों कि साइंस तो प्राकृतिक वस्तुओं 
के ज्ञान का नाम है और फिलालफी शुद्ध ओर ऊचे विचारों" 
का ज्ञान अतः यह ईश्वरीय ज्ञान के अंग हैं न कि इससे” 
पृथक या विरोधी । 

(५) ईश्वरीय ज्ञान:ऐसी मापा मे.होनी चाहिये जो किसी 
विशेष देश या.जाति.की न हॉ: बह -ऐसी भाषा-में दो जिस 
का सीखना सब के लिये एक समान हो । 

(६) इशचरीय ज्ञानं ऐसे मनुष्या दारा मिलना चाहिये जो 
सदाचारी पित्र विचारों बालें ओर सम्पूरणं विंद्वोन'द्दा। ' 

(5): इशवरीयं ज्ञान रं प्रकार से सम्पूर्ण हो ' अर्थात छः 
प्रकारं का हो आध्यात्मिक (आत्मा ओर मन को शान्ति देने 
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वाला ) (२) प्राकृतिक (प्रकृति की वस्तुओं के उपयोग का ज्ञान 


देने वाला) (३) शारीरिक ( शरीर को हट पुष्ट रखने का ज्ञान ) - 


(४) मानसिक (मस्तिष्क की शक्तियों का ज्ञान) (५) सामाजिक 
अर्थात्‌ दूसरे मनुष्यों और प्राणियों के साथ शान्ति.से रद्दने 
आर संग्रडित होकर लाभ उठाने का ज्ञान |. (६) राजनेतिक 
अर्थात्‌ संसार में प्रबन्ध के साथ जीवन व्ण्तीत करने ओर ऐसे 
नियमों में रहने का ज्ञान जिनसे कि संसार की शान्ति सें वाघा 
न पड़े 11(७) ईश्वरीय शान को प्राप्त करने का. प्रत्येक मचुष्य 
अधिकारों द्वः! किसी के लिये कोई बाघा न हो (८). ईश्वरीय 


ज्ञान बिना किसी प्रलोभन, उत्तेजना, द्रड भय आदि के मनुष्य . 


के जीवन के लिये लाभदायक ओर हितकारी. हो : (६). उस में 
अन्ध. विश्वास या किसी व्यक्ति की. प्रधानता न दो अथात्‌ 
मचुष्य-पूजा या व्यक्तिगत आधार इसमें न दो। ईमान के स्थान 
में ज्ञान, अन्ध विश्‍वाल के स्थान में युक्त हो । 


व्याख्यान नं० १५ 
हमारे फक क त्योहार 
. फ्रेड्रिकगोल्ड साहब अपनी पुस्तक भारत का अधिष्य में 
लिखते हैं कि संसार में अनेकों जातिया ससूडिशाली आर. 
उन्नतिशील पैदा हुई परन्तु कुछ समय के पश्चात ऐसी. मिट 
गई कि अब उनका नाम खण्डराँ या लेखों या इति दासों में दी 
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मिलता है परन्तु यद आय जाति जिसका आरम्भ का खोज 


, करना कठिन है इतने आक्रमण सइते हुये ' ओर -कई जातियों 


की आधीनता खद्दते हुये भी अबतक विद्यमान है इसके कारण 
तीन हैं १-जब इनके ग्रन्थ जलाये गये और नष्ट किये गये तो 
इन्होने अपने घर्म ग्रन्थों को कंठ कर लिया और उनकी रक्ता 
करली २-कथा की प्रणाली चलाकर ब्राह्मणों ने वाज्ञारों, मंदिरों 
गलियों और दुकानों पर बैठकर कथा को जारी रखा। कथो 
सुनकर हिन्दुओं के अन्दर अपना घर्म ओर इससे प्रेम बना 
रहा । ३-पवें और त्यौद्दार ऐसे बनाये कि इन पर संगठित हो 


` खके और विद्वानों, साधुओं से उपदेश सुन सके ओर उनके 


जीबन चरित्र से शिक्षा म्रदण कर सके। 1 

गायों के पर्व त्योद्दार तीन प्रकार के है १-शारीरिक रक्षा 
के लिये अर्थात्‌ आरोग्यता क लिये, बीमारियों से वचने के 
लिये । ऋतु त्यौद्दार जेसे वसंत पंचमी, लोदडी, चेसाली, 
होली, दीपावली आदि इन पर बड़े वडे यज्ञ किये जाते हें । 
जिससे पिछली ऋतु की अशुद्ध वायु के स्थान में शुद्ध वायु 


- को स्थान दिया जाय और मदामारी आदि रोगों से जनता को 


खुरच्तित किया जावे । 

दुसरे भिन्न भिन्न वर्ण के त्यौद्दार जैसे व्यास पूजा यदद 
त्यौद्दार ब्राह्मणों का दै जो विद्याष्ययन करने के लिये ऋषितपंण 
भी कहलाता दै । क्त्रियों का त्योदार विजय अमी ओर. 
विजय दशमी हैं । जवकि चत्री लोग अपनी घीरता क कारनाम 
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'जञनंता,को दिखाकर जाति को अपने वाहुवल से सुरक्षित करें | 
~ तीसरा दीपावली यद्द पर्व वास्तव में वैश्य लोगों -का -है। 
इल अवसर पर वैश्य लोग अपने वर्ष का द्िसाब समाप्त करके 
घरों की सफ़ाई करते हैं । विदेशों से लोटकर - बहां. की - नई 
स्तुरये लाकर प्रदर्शित करते थे। ताकि लोग देखकर व्यौपार 
के लिये वाइर जायं ओर पुरुषार्थ करके घन कमा लाये । शूद्रो 
का त्योद्दार होली है, अर्थात्‌ इस अवसर पर सब लोग प्रेम से 
मिलते.थे । | 
तीसरे बीर पूजा के पर्व हैं जेसे भगवान, कृष्ण, भगवान 
"राम, स्वामी दयानन्द का बोधोत्सव ओर निर्वाण दिन । वैदिक 
सिद्धांत अचसार दम/निंस्र त्यो दारों को - अव मनाते हैं:-- `. 
* (१) रक्षा बम्धन-इसके नाम आवणी 'उपाक्रम, ऋषितर्पण, 
सलूनों और रखड़ी हैं । इसका मुख्य उद्देश .विद्याध्यणन करना 
थां ऋषि तर्पण इस लिये कदते हें कि इस अवसर पर ऋषि 
लोग ज्ञान देते थे ओर ऐसा करने से वह प्रसन्न दोते थे । रक्षा 
(बन्धन नाम राजपूती काल में देश जाति ओर निर्वलों की रक्षा 


के लिये पड़ा। सलूनों इस लिये पड़ा कि ऋषि सलूनों ने वेद ` 


अध्ययन करने के लिय उस दिन से प्रथा चलाई थी.। साथ ही 
“आर्य बीरों को बदिन कष्ट के समय हाथ पर एक तागा बाँचतो 
थीं कि बद अनाथो ओर अबलाओं को रक्षा करें। चत्री के अर्थ 
-दुबलों की रक्षा करने के हें । यह पक प्रकार का प्रतिज्ञा चिन्ह 
(थ्य जो दर वष चेतावनी देने के लिये स्मरण कराया जाता था! 
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¦ (२) दोली-इसका दूसरा नाम नवास्नेष्टि दै। नवीन (न्न 
उत्पन्न होने पर पहिले ईश्वर के समर्पण किया करते थे कोई 
मनुष्य विना यज्ञ किये अनाज नदीं खाता था । जो अद्ध पक्षाः 
अनाज भूनकर तैयार किया जाता दै उसे होलिक कहते हें॥ 
हिन्दी में होला कहते। हैं ऐसे अनाज दारा जो यज्ञ किया जाता 2 
है उसे दोलिक यज्ञ कदा जाता है । इससे विगड़कर होली. बन 


५. र + 


गयो । यह यज्ञ अद्ध पके अनाज को ऋतु में किया जांतो दै । 

अब भी लोग नये अनाज चने, जो, गेह आदि की वाले होली । 

में डालते हैं । पदले घो शकर से दोली का पूजन करते है. 

फिर नया अनाज होली में भूनते हैं। कुछ परिक्रमां करते छुये' 

अग्नि में डालते दें कुछ घर ले जाते हैं। मुद्ज्ञों में हवन द्दोते' 
हैँ ताकि कोई रोग न फैले । प्राचीन समय में रोम के लोग मी. 
कृषि देवता की पूजा करते थे और वढी खुशी सनाते थे। 

सामाजिक दृष्टि से यह ऐसा त्योहार है कि इस अबसर पर 

नीचे ऊंचे का सबाल मिट जाता दै । वास्तवे में यद्द पवित्रता 

का त्यौ दवारं था परन्तु इसे विगाइकर अपवित्र कर दिया द्दै। 

पौराणिक कथा के अनुसार प्रहलाद भक्क को पिता हरनाकुश 

परमात्मा की भक्ति करने से रोकता था । बहुत कष्ट देकर, उसे 

मारना चाहता था आखिर हरनाकुश की बहिन जिसका नाम, 

होल्षिका था उसे गोद में लेकर आग में बैठ गई परन्तु आग में 
बह जल गई और प्रहलाद संरक्षित रदा । बिन 
। «(३) शिवरात्री-दिन्दू लोग इसे शिव पूजन का त्योदार 
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मनाते हैं परन्तु आर्य समाज इसे ऋषि बोधोत्सव के नाम से 
मनाता दै.। अर्थात्‌-ऋषि दयानम्द्‌ को सच्चे शिव का ज्ञान 
हुवा । ऋषि दयानन्द ने उस दिन अपने भीतर सच्चे शिव की 
प्राप्ति की लग्न पेदा की । जिसका परिणाम यद्द है कि आज 
तमाम संसार के मतमतान्तर अपने विचारों की स्वामी जी के 
सिद्धान्त अचुसार व्याख्या कर रहे हैं। 

:(४) जन्माष्टमी-भगवान कृष्ण के जन्म दिन मनाने का पर्व 
दै । भगवान कृष्ण ने संसार से अत्याचार मिटाया, अन्ध कार 
मिराकर गोता के द्वारा ज्ञान का दीपक दिखाया और निवलां 
की रक्षा की। उन्होंने तीन प्रकार को वांखुरी वजाई, प्रेम, 
संगठन, कर्म काण्ड और ज्ञान काण्ड की । गोया उसने बताया 
कि जबतक मनुष्य तीनों मार्ग भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों 
कामों को न करे उल्लका कल्याण नहीं हो सकता। साथ द्दी 
' अपने बाहुब॒ल से कंस ओर जरासन्ध जैसे अत्याचारियों को 
मारा, नीति से पाएडवों की जीत कराई। इस लिये भगवान 

` कृष्ण का जन्म दिन मनाया जाता दै ताकि उस दिन उनके 
चरित्र को अपने जीवन में अंकित किया जावे । 

(५) रामनवमी-मगवान राम का जन्मदिन मनाया जाता 
दै जिसने अपना आदर्श जीवन उपस्थित करके हिन्दु (आर्य) 
जाति को ऊंचा किया | दुष्टाचारी रावण का बघ किया | स्त्री 
जाति की रक्षा की। न्याय और'घर्म को फेलाकर माँयदा 


पुरुषोत्तम का पद्‌ प्राप्त किया | उनके जीवन से इम निम्न शिक्षा 
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= 
अद्दण कर सकते इं-(१) पिता की आज्ञा पालन करना (२) 
आत्मविश्वास (३) घेयं (३) त्याग भाव, भरत के कहने पर 
भी राज्य को ठोकर मारना | लंका को विजय करने पर भी कोई 
सोना, सम्पत्ति या जबादिरात न लेना (५) अत्याचार का नाश 


करना ,(६):पतित लोगों को गले लगाना जञेले..शिंबरी के बेर 


खाना और निषाद को गले लगाना (७) जनता की सम्मति का 
सान करना। 


(६) दोपावली-यह त्योहार राजाओं के विजय का दिन है। 
बैश्यो के साल अन्त दोने और प्रदर्शनी करने का दिन है। 
आयं समाज क लिये स्वामी दयानन्द के निर्वाण का दिन दै। 


स्वामी जो ने र॒त्यु के प्रश्‍न को अपने जीवन से सिद्ध करके 
दिखाया कि वद भयानक चीज़ नहीं किन्तु हंसते हुये प्राण छाड 
दिये, यद कहकर "हे प्रभु तेरो इच्छा, पूणं हो” । दीपावली पर 
चिराग जलाने का तात्पर्य यद है कि अज्ञान की अमाबल 
समाप्त करो ओर अव ज्ञान के दोयक.जलाकर संलार से अज्ञान 
को भगा दो । 
` (७) बोर अष्टमो तो क्षत्रियो के लिये ऐसा दी पर्व दै जैसे 
वर्तमान समय में 0171710 091068 खेले जाते हैं। ताकि 
बोर लोग व्यायाम करके अपने देश से बीरता को नष्ट नद्दोनेदें। 
(=) बिजय दशमी वद रिन हे जवकि भगवान राम ने 
रावण पर विजय प्राप्त कीं। इसलिय हिन्दू आति यद दिन बहुत 
उत्साद्द से मनाती दै । इस प्रकार ओर भी कई पर्व हें ओर 
पाक्षिक यज्ञ हें परन्तु अब इनको प्रथा घटती जातो दै। 
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व्याख्यान नं १६/ - 0 ” ? 
आर्यसमाज ने क्या किया ? 


आर्य समाज ने इस थोड़े से समय में निम्नलिखित महान 
कार्य करके संसार भर में धार्मिक क्रांति उत्पन्न करदी दै। 

(१) चेदों की रक्षा और इनका प्रचार । स्वामी दयानन्द जी 
से पदिले वेद भारत से लोप हो चुके थे। जमंनो से मंगघा कर 
छुपाये । जो वेद एक इज्ञार रुपये मे भो न मिलते थे स्वामीजी 
ने पाँच रुपये में कर दिये । जिन वेदों के पढ्ने, का अधिकार 


सिवाय ब्राह्मणों के किसी को न था बद आप भी न पढ़ते.थे । 


आर्य समाज ने शूद्र से ब्राह्मण तक, बालक से वूढ़ तक, इनका 

ढूना आरम्भ कराया। पाठशालाओं, स्कूलों ओर गुरुकुलों -ें 
चेद्‌ मंत्र पढ़ना, इनके अर्थ करना, वदाँ को छुपाकर समाओं 
पुस्तकालयो में रखवाया। भाष्य करके युरुपीय विद्वानों की 
सम्मतियो में परिवर्तन कर दिया। जो -पन्चपाती.. पश्चिमी 
विद्वान वेदों को चरवाद्दों के गीत .कद्दते-थे अब इन्हें संसार 
भर को उत्तम पुस्तक मानने लग गये । 


(२) गुरुकुल कालिज ओर स्कूल खोल कर वेदिक. सभ्यता 


ओर वेदिक संस्कृति को पुनर्जीवित कर दिया! . अचः ५६ गुरु- 


कुल १२. कालिज ४१ हाईस्कूल खोल कर विद्या .फैलांदी दै 


और जनता पर आय समाज के महत्व का प्रभाव अंकित कर 


दिया है | 5 :: र पछ कह छ 
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( १४३ ) 
a क य आ त मी 
(३) संस्कृत के दस्तलिखित ग्रंथ खोज करके इन्हें एकत्रित 
करना और' बैदिक आन्दोलन सभा बना कर इनके झदुवाद 
“करना और जनता तक इन्हें पहुंचाना 
-(४) संस्कृत भाषा जो भारत में बनारस, नदिया, आदि 
शहरों में कुछ ब्राह्मणों क पतृक सम्पत्ति रद्द गई:थी, जिसे सुत 
भाषा कट्दा जाताःथा उसे पुनर्जीवित किया ओर कई स्थानां पर 
संस्कत पाठशालायें खोलकर ओर अपनी: अन्य , संस्थाओं में 
इसे. जारी करके,इसका प्रचार किंणा। गुरुकुलो में तो प्रधानता 
संस्क्कत को ही.दी जाती है | परन्तु कालिजां ओर स्कूलों मैं 
ओ, इसका प्रचार-कर दिया दे | अब हिन्दू. जाति के सहस्रां 
नवयुवक शास्त्री, तकशिगेमणी चेदतीथं, काव्यतीर्थ आदि 
अनेक उपाथियाँ'प्रात कर रहे हे. ओर. तमाम - जातियों में 
"संस्कृत का प्रचार वढ॒ गया है 
(५) आर्य समाज से पिले फारसी, उदू. का प्रचार अधिक 
सा: आयः समाज ने अपने स्कूलों में हिन्दी को प्रधानता देकर 
हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाने में वहुत सहायंता दी दै। रात्री 
पाउशालायें खोलकर नवयुव्रको को हिन्दी सिखाने का प्रयत्न 
किया | लड़कियों को तमाम पाठशालाओं : में. शिक्षा केवल 
“हिन्दी में दी 'आती दै । हिन्दी साहित्यं को अधिक करने सें आर्य 
समाज ने बहुंत प्रशंसनीय कार्य क्रिया दै । 
(६) आय समाज ने कालिज, ओर स्कूल खोल कर अविद्या 
“ के नाश करने में बहुत कार्य किया. दै । आउने नियम कां पालन 
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किया दै जितने कालिज ओर स्कूल आर्य समाज के आधीन हैं 

उतने भारत में किसी. सभा या सोसाइटी के. पास नहीं हैं। 

आर्य समाज का दख घारद्द लाख रुपया प्रति वर्ष इन पर 

व्यय होता है। विद्यार्थियों में देश भक्ति ओर जाति भक्ति के 
भाष उन्नत कर दिये हैं । 

(७ अनाथों की रक्षा के लिये- जो पहिले ईसाई ओर 
मुसलमान बन जाते थे । वड़ा काम किया पहिले पद्दल आय 
समाज ने अनाथालय फोरोज्ञ पुर खोला । अव आर्य समाज के 
पास १५० के लगभग अनाथालय हें जिनमे दज्ञारों अनाथों को 
शिक्षा देकर रोटी कमाने के योज्ञ बनाया जाता दै ओर सुशंल- 
मान ईसाई बनने से वचाया जाता है । 

(६) विधवाओं की ' रच्ता-विधबाओं पर हिन्दू जाति ने 
जो अत्याचार किये और कररही है इससे तंग आकरे अंक्सर 
बिधवायें मुसलमानों के घर आवाद करतीं ओर हमारी दुशमन 
सन्तान पैदा, करतीं या ईसाई बन जाती थीं मगर आर्य समाज ने 
बिधवा आश्रम खोल कर सँकड़ों विधवाओं को अपने धर्म से 
पतित होने से बचाया । आर्य समाज ने दयानन्द सालवेशन 
आर्मी खोल कर भी वहुतसी विधवाओं की रक्ता करली दै । 

(8 ब्राह्मणों ने स्त्रियों के लिये शिक्षा का द्वार चन्द करं 
दिया था और लिख दिया था कि ख्री और शूद्र को मत पढ़ाओ 
मगर आर्थ समाज ने सवसे पहिले पुत्री पाठशाला स्थापित 
कीं पंजाब में तो शायद ही कोई आये समाज दोगी जिसके 
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पास पुत्री पाठशाला न हो । अब आर्य समाज ने कन्या मदा 
विद्यालय, कन्या कालिज, कन्या गुरुकुल . खोल कर घर घर 
शिक्षा फैलादो है ओर लड़कियों को धमं शिक्ष! देकर वेद मंत्र 

उच्चारण करने और पढ्ने का अधिकार दे दिया दै । 
(१०) दिन्दु जाति एक तालाव की तरद्द थी जिसमें से 
` पानी निकलने का मार्ग तो था आने का रास्ता न था। इसलिये 
दिन पर दिन संख्या घट रद्दी थो । यदि कोई हिंदू किसो कारण 
से पतिते हो जाता तो फिर उसे वापिस न लेते थे । यदि कोई 
अस्य धर्मी वेदिक घर्म में आना चाइता तो इसके लिये द्वार 
बंद था | परन्तु आर्य समाज ने सवके लिये द्वार खोल दिया 
आर शुद्धि का काम जारी कर दिया। इसके लिये पं० लेखराम 
पुं० रामचन्द्र, पं० तुललीराम, स्वामी थरद्धानंद आदि अनेक 
आर्य बीरों ने अपने प्राण त्याग दिये । अब शुद्धि समा स्थापित 
करके इज्ञाराँ पतित दिंदुओं को शु द किया जाता है ओर अन्य 
जातियों के लोगों को भो वेद्किधर्म का अएत चलाया जाता हे। 
(११) दलितोद्धार-कई डिदुओं को इमारे पूर्वजों ने अछूत 
बना दिया था । इन्हें सभा में वैठने न दिया जाता था। झपने 
कूप से जल नहीं लेने देते थे, न सड़कों पर चलने देते थे । इन 
की छाया पड़ने से स्नान करना पड़ता था । इन पर बड़ा झत्या- 
चार किया जाता था। इसलिये कई तो दुखी डोकर ईसाई ओर 
मुसलमान वनजाते थे । मगर आर्य समाज ने इन्हें शुद्ध करके 
, समानता का दर्जा दिया । मेघोद्धार सभा स्यालकोट ने इस 
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विषय में प्रशंसनीय कार्य किया है । दयानन्द दलितोद्धार समा 
होशियारपुर लाहोर आदि २ अङ्कतो दार सभाये कार्य कररही हैं 

(१२) सामाजिक खुवार-हिन्दू जाति में जो कुरीतियाँ 
ओर फ्रजूल खर्चियाँ थीं, इनके निवारण करने के लिये आर्य 
समाज ने वहुत यल् क्रिया ओर कर रही है। विराद्रियों में 


जागति पैदा करदी है ओर वद झान्झेछ करके इलके निवारण . 


करने में कार्य कर रहो इं । 

(१३) नवयुजको में व्यायाम करने का उत्खाह वढ़ाया। 
सभायें बनाकर आर्य वीर दल की स्थापना को ओर व्यायाम 
शालायें खोलदीं । कई समाजो में लाडे भो वना दिये ताकि 

. नवयुवक वहाँ आकर व्यायाम किया करें। | 

(१४) संगठित होकर नियंत्रण (०18901891100 8०१ 
4180117९) का उपदेश किया ओर घर्म सभा चल्लाने के लिये 
ऐसे नियम बनाये कि धर्म के कोर्या में गवड मन रहे हिन्तु 
समानता के नियम को मुख्य रखते हुये प्रज्ञातंत्र राज्य के 
समान स्वतंत्रता को प्रधानता दी । अर्थात्‌ आर्य समाज में 
जहाँ संगठित होकर काम करने का प्रचार किया साथ ही 


पदाधिकारी चुनने में समानता को मुख्य रखा। जिसे चाहें सभा- , 
- सद्‌ अपनो सम्मति द्वारा प्रधान या मंत्री वनाये। एक प्रकार 


से गुरुडम को कुचल दिया ओर संगठित होकर काम करने 
आर नियमपूर्वक धार्मिक कार्य चलाने की प्रथा चलाई । 


(१५) स्वामी जी ने गोकरुणा निधि पुस्तक लिख कर गऊ , 
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~ 


रक्षा पर वल पूर्वक लेख और भापण द्वारा यत्ञ किया। आर्य 

समाज गऊ रक्षा के लिप्रे अत्र भी वल पूर्वक कार्य कर रहा दै। 

- अहां कहीं गऊशालाय खुली हैं. आर्य समाजिक लोग इसके 
चलाने में बहुत भाग लेते हैं। आर्य खमाज आर्थिक दृष्टि से 
गऊ शाला का समर्थन करता है । भारत को उन्नति में गऊ 
रक्षा भी पेक भारी सावन है। उत्तम बंश की गऊ पैदा करने 
ओर दूध देने वाली गऊ पालन करने पर आर्य समाज वहुत 
ज़ोर देता दै । 

(१६) स्वदेशी का प्रचार-स्त्रराउ्य-स्त्रतन्त्रता का प्रचार, 
यइ लब स्त्रामो दयानन्द ने आरस्म किया। आय समाज को 
अपना उत्तराधिकारी बनाकर यद काम आर्य समाज के सुपुर्द 
किये। जव स्वराज्य और स्त्रतन्त्रता पर स्व्ामोजी ने लेख लिखें 
अर भाषण किये उस समय राष्ट्रीय राजनेतिक सभा 
(Indian National C001638' का जन्म भो न हुआ था। 
काँग्रेस १८८४ में उत्पन्न हुई ओर स्वामी जी के उपदेश ब लेख 

(१८७५ से १८८० तक उन विषयों पर होते रहे । राजनेतिक 
जागति आर्य समाज ने सबसे पहिले आरम्भ की । गः 

(१७) देश भक्ति, जाति भक्ति और ईश्वर भक्ति के बास्तविक 

' सुलक अथो को आर्य समाज ने प्रकाशित किथा और इन पर 
कर्तव्य पालन कर दिखाया । दिन्दू जाति सर्वथा: बिखरी हुई 
स्वार्थ में मुग्य थी परन्तु आर्य समाज ने दी इल में भक्ति भां 
को सञ्च अर्थो' में उत्पन्न किया । धय 
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(१८ आर्य समाज ने मनुष्य पूजा, देवता पूजा, भूत पूजा 
आदि सब पूजाओं को बन्द करके एक ईश्वरो पूजा का प्रचार 
किया | इसका प्रभाव तमाम जातियों और मतमताम्तरों पर , 
पहा है । इसी कारण अव वह आर्य समाज के लिद्धान्तो को 


दबी जवान से स्वीकार कर रहे हैं । 


व्याख्यान नं० १७ 
पश्चिम ओर फुके की सभ्यता 
की तुलना 


बर्तमान समय में जिधर देखो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव 
पड़ रदो दै ओर वदद लोग अभिमान से कद्दते हें. कि हमारी 
सभ्यता सव से उत्तम ओर अनुकरणीय दै। पूर्वी सभ्यता को 
वद्द सड़ी हुई और वर्तमान समय के प्रतिकूल गली कहते हैं । 
आज में आपके सन्मुख पश्चिमी ओर पूर्वी सभ्यता में जो कुछ 
अन्तर है उपस्थित करता हूं। पश्चिमी सभ्यता पर पहिले में 
पश्चिम के दो चार विद्वानों की सम्मतियाँ रखू गा। 


(१) महोदय फौक छ (05) रत॑मान सभ्यता पर लिखते 

के Modern civilization is parfeotly barbarous uw 
scientific savagry. All the resources of science 
are utilized to the method of slaughter with 
effectiveness 10 inflict maximum suffering in 
minimum time. is 
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® 
अर्थात वर्तमान सभ्यता सम्पूर्ण जंगली पन ओर वैज्ञानिक 
पथुत्व दै । विज्ञान के तमाम साधन इस बात पर उपयोग किये 
जते हैं कि किल प्रकार से थोड़े समय में दूसरों को अधिक 
से अधिक दुख दिया जावे या बघ किया जावे। 
(२) प्रोफे ब्र प्रोपीलूरा प्रसिद्ध जापानी कहता दै “1018 
not based on crucified but orucifying one. 1 18 


materialistio—cbaos of conflicting uims end 8 
whirlpuol of selfishness’. 


अर्थात्‌-वर्तमान सभ्यता प्राकृतिक दै बह त्याग के आधार 
पर नहीं किन्तु दूसरों को विध्वंच करने पर है वह परस्पर दृढ़ 
~ परो क २-७ ( 
उद्देश्यों का समूद दे ओर स्त्राथं को इच्छाओं का भंवर दै । 

_ (३) महोदय बैगनर ( ए४०९१३ 9०९१ 0016 ) 
अपनी पुस्तक विगड़ा छुआ बालक में लिखता दे (0918 ०।४ili- 
sation has not made us more contented and less 
anxious but absorbed in materialism. 


The more one bas the more he wants. So if 
can 08 compared ४० the patrilance of a spoiled 
60116 at once satisfied -and discontented. ‘Thus 
western civilisation has surrendered itself to the 
inner energy of desires which ‘creates outer 
७19100४. 


अर्थात -बर्त पान सभ्यता ने हमें अधिक सन्तुष्ट नहीं किया, र 
न हमारी चिन्ताओं और भावश्यकताो को घटाया है किन्तु 
प्राकृतिक भोग में सुर्थ कर दिया दै । जितना अधिक किसी के 
रास हो उतना अधिक वद ओर चाइता दे इभारी अन्नस्था 
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उस विगड़े हुये वालक के समान दो रही है जो चण भर में 
सन्तुष्ट दो जाता दै ओर क्षण भर में अमन्तुएट दोता है। 
पश्चिमी सभ्यता ने आन्तरिक शक्तियों ओर विषयों के आधीन 
अपने आपको कर दिया है | इसका परिणाम बाहर की अशान्ति 
आर दुख ददो रद्दा है। अस्तु बतं मान सभ्यता का आधार (१) 
कत्ल (२) दूसरी जातियों को लूटना (३ फेशन परस्ती (४) 
मेशीन (कलाकोशल) की उन्नति ' (५) कलाकोशल में जंग च 
मुकावला (६) खुद्कशी करना (७) सेड़िये बाला क्रानून.न कि 
मजुष्यता का | पसे] >: 

Dr. Homes डा० होम्ज्ञ अमरीका के प्रसिद्ध लेखक का 
मन है Our civilisation has led us to angry pas- 
sions, dark suspicions end fears. Nation is 56 
against 79007, ०189858 after ‘class. and party after 
party. 16 is materialistic because western mind 
has never been able to realise the essential spiri- 
tualiby of nature and hence unity ‘in trinity of 
man. nature and God. “If ‘we ‘are to find 
substitute to that false philosophy, we must furn 
for guidance to ‘the metaphysical Philosophy of 


Upnisbads, ethical Philosophy 01 Lord Budha 
and, spiritual philosophy of Vedas, ' 


अर्थात्‌ पश्चिमी सभ्यता ने अव अंधकार, शंका और 
भय उत्पन्न कर दिये हें । एक जाति दूसरी जाति को, एक दल 
दूसरे दल को नष्ट करने की सोच रहे दें। यद्द सभ्यता प्राकृतिक 
है क्योंकि पश्चिमी जातियों का मस्तिष्क कुदरत की ' अध्या- 
सिक अवस्था को वास्तविकता को समझने के अयोग्य हैं। 
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इसलिये बद परमात्मा, प्रकृति और जीव की. एकता को नहीं 
अज्ुभव कर सकता । यदि हम लोग ऐसी मिथ्या फिलासफो 
का उपाय दूढना चाहें तो हमें अपना पथ प्रदर्शक भारत को 
चनाना पड़ेगा क्योंकि-बहाँ उपनिपदों का ब्रह्म ज्ञान, भगवान 
बुद्ध की सदाचार की शिक्षा ओर वेद का आत्मिक ज्ञान प्राप्त 
करने से शान्ति प्राप्त कर सकते दें । अस्तु अधिक दृष्टांत देने 
को आवश्यकता नहीं। / 

पश्चिमी सभ्यता कलाकोशल की उन्नति दै मगर इससे 
दिल व आत्मा को उन्नति नहीं दो सकती। बढाँ निज के जीवन 
अर वाहरो जावन में भेद दै । भारत .की सभ्यता में सारा 
आधार जोवन पर है (३) पश्‍चिमो सम्प्रता में बेइमानी असन्य 
ओर ऐसे शब्द उप्याग में लाये जाते.दें जिनके दो प्रचार के 
अर्थ निकल सक परन्तु भारतीय सभ्यता में मन वचन कमको 
पकता चाहिये । १ 

(४) पश्चिमी सभ्यता हमें सिखातो दै कि मेरा हे बह तो 
मेरा दे परन्तु आपका माल भो बस चले तो पेरा होजावे । 
भारतीय सभ्यता लिखाती दै कि जो तेरा द्वै वद्द तो तेरा डो 
है परन्तु यदि तुझे मेरी सम्यत्ति.को आवश्यकता दे तो बद भी 
में भेंट करने को उद्यत हूं । 

(५) पश्चिमी सभ्यता में स्त्री पुरुष का सम्बन्ध भोगवाद के 
लिये, पूर्वी सभ्यता में उत्तम सन्तान उत्पत्ति आर ग्रइस्थभ्रम 
के सुख भोगने के जिय दै। 
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>] 


(६) पश्चिमी सभ्यता में कमज्ञोरों को सताना है 


Therming at the expense of others, survival for, 


` ४७० 1६४७७४ वैदिक सभ्यता में दूसरों के अधिकार या धन का 
लालच मत करो और दुर्बलो की सद्दायता करो। 

(७) भारतीय सभ्यता के आधार प्रेम, परोपकार, पवित्रता, 
त्याग, वैराग्य, जितेन्द्रिय, ब्रह्मचारी संगठन ओर सेवा हें। 

(दी परन्तु हम पश्चिम से निम्नलिखित शिक्षा ग्रदण कर 
सकते हैँ-- 

(१) नियम पूर्वक कार्य करना 70४01७11४9 (२) समय पर 
काम करना )प०० पाम (३) नियंत्रण १150101170 (४) स्त्री 
सन्मान (५) (६०16796101) क्षमा भाव, सहन शीलता । (७, गुण 
आही होना (901016019101) 

, हम पश्चिम को क्या शिखा सकते हें । 

(१) ग्रइस्थाथ्रम के कत्तेव्य । (२) सदाचार | (४) त्याग । 
(५) सबसे प्रेम करना । 

(६) भारतीय सभ्यृता का आधार मनुष्य की जीवन चर्या 

'है जिसमें हमको प्रतिदिन पाँच यज्ञ करने अनीवार्य है । 

अर्थात्‌ ब्रह्म यज्ञ 8/7४०8] '७ए९1०७॥॥७॥॥ अर्थात्‌ मन 
की शान्ती ओर आत्मा का विकाश । 

(२) अग्नी होच यज्ञ Physicals snd Hygienes 
Development शारीरिक शान्ती और आरोग्यता। 

(३) पिट्‌ यज्ञ 8००81 D४९1०7०९०४ विद्वानों, उपदेशकों 


CC-Q.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १९३ ) | 


आर बड़ों का सत्कार करना, सामाजिक शक्ति । 
(४) वलिवैश्ब यज्ञ (7717०7801 १९४९।०८।००) तमाम 
प्राणियों से प्रम, संसार का उपकार | ह 
(2) अथिति यज्ञ दरिद्रां और अकसमात आने बालों का 
सत्कार । गरीवी और पू जीदारों का झगड़ा समाप्ती अर्थात्‌ 
मलुष्य मात्र में शान्ति ओर प्रेम का राज्य । अस्तु 


पश्चिमी सभ्यता पूर्वी सभ्यता 
१-भोग के आधार पर योग के आधार पर 
२-फ़ैशन परस्ती ` सरलता (त्याग) 
३-जाति उन्नति ! मनुष्यमात्र की उन्नति 
४-कलाकोशल से नए करना अहिखा 
५-जीबन में संग्राम एकान्त सेवन 


न 


` व्याख्यान नं० १८ 
केंद में स्त्री के अधिकार 


संसार के तमाम मतमतान्तरों में ञी जाति को अपने से 
नोचे समझा और इसका सत्कार नहीं किया केवल चैदिक घमं 
ही है जो खरी का सन्मान करता है ओर पुरुष से भी ऊंचा 
“ दर्जा स्त्रियों को देता दै । ईसाई मत में जो वर्तमान समय में 
स्त्रियों का सन्मान दै यढ इसके घार्मिक दृष्टि से नहीं किन्तु 

(1) 8, 7७7०7 (सन्त जेरोम) कद्दता है Woman is 
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the gate of devil,.road of evil and sting of seor- 
167 अर्थात्‌ स्त्री शैतान का फाटक है दुराचार की सड़क ' 
है ओर बिच्छू का डंक है । 

(2) 0००7 18७ (अंजील का सिद्धान्त) man only is 
made after the image of God and-not woman; she: 
will serve him and be‘his 119100181१ अर्थात्‌ केवल 
पुरुष दव ईश्वर के स्वरूप के समान बनाया गया है न कि ख्री। 
इस लिये स्त्री पुरुष को सेवा करेगी और इसकी दाली वनकर 
रददेगी | अंग्रज्ञी में वोमेन (स्त्री) का अर्थ वनने वाली, बाईफ्र 
(पल्ली) का अर्थ रोटी पकाने बाली, 3715९7 लड़की का अर्थ 
कातने बाली है । यहाँ तक कि ५८७ में जो पादरियों की समा 
हुई इसमें वाद विवाद इस विषय पर था कि स्त्रियों में जीव है. 
या नहीं गोया स्त्रियों में ये लोग जीव भी न समझते थे । 

(२) इसलाम में स्त्रियों को खेती से समानता दी है और 
इनके सिद्धान्तों के अनुसार एक पुरुष चार स्त्रियों से विवाह 
करे सकता है ओर लोडियां जितनी चाहे रख सकता है। २-दो 
स्त्रियों की साक्षी पक पुरुष के बरावर दै । ३-सित्रियां मस्जिद 
में नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकती हें । ४-मुंद खुला नहीं रख 
सकतीं । इन्हें पदे में रखा जाता दै । ५-पुरुप तलाक़ दे सकता 
है, स्त्री पुरुष को तलाक नहीं दे सकती | ६-पुरुषों को वददिशत 
में सत्तर हरे मिलेंगी परन्तु स्त्रियों को सत्तर पुरुष मिलेंगे । 
ईसाई ओर मुसलमान मत में कोई स्त्री पेगम्बर नहीं । बिशप 
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या काज़ी के दजे तक नहीं पहुंची । इसलाम में जन के अर्थ 
मारने के ओर ओरत के अर्थ नंगे केद | 
पौराणिक धर्म में भी स्त्री को नीच बताया गया है। 
तुलसीदास ने लिख दिया है कि ' ढोल, गंवार, पशु ओर नारी; 
ये सव ताडून के अधिकारी” । ब्राह्मणों ने यह श्लोक घड़ लिया 
कि स्त्रो शूद्रो नाघीयता' अर्थात्‌ स्त्री, शूद्र कोन पढ़ाओ। 
मगर वैदिक घर्म में स्त्री का दर्जा उन शब्दों से प्रगट होता ३ 
जो बेद और शास्त्रं में सत्री के लिये उपयोग में लाये गये हैं । 
उनमें से नमूने के तोर पर थोड़े से उपस्थित करता इं । 
स्त्री के लिये पहिला शब्द देवी दै। दिव्यगुण चाली अर्थात्‌ 
सबसे उत्तम चमकोले गुणवाली जो दूसरों को आकर्षित कर 
सके | सरस्वती, विद्वान, वुद्धिमान, शक्ति, लमी, नारी, लीडरे 
पथप्रदर्शक, ग्रदपली, धर्मपल्ली, स्म शान्ति देने वाली, सखे 
(मित्र), पृथ्वी भिन्न भिन्न प्रकार की उत्तम वस्तुये देने वाली, 
कामय (पूजा करने के योग्य), रन्ने, ज्योति, चन्द्रा ( शीलता 
देने वाली), अघ्ननस्य (न मारने योग्य ), आदित्य, अग्नि 
समान, उत्पत्ति का साधन, सत्य ओर पवित्रता को देवी, 
प्रशंसा और स्तुति करने योग्य, शान्ति देने बाली आदि 
अनेकों नामों से सम्बोधित किया गया है । 
` इससे प्रगट होता दै कि भारत में स्त्रियों का केसा सन्मान 
था इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण खण्ड अव्वल में स्त्री. पुरुष 
का सम्बन्ध इस प्रकार वर्णन किया दे 
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(१) पुरुष विष्णु दै स्री लचमी दै (२) पुरुष विचार है स्त्री 


दीर्घ दृष्टि दै (३) पुरुष युक्ति दै स्री विचार शक्ति है (४) पुरुष 
अधिकार दै खरी कर्तव्य दै (५) पुरुष अंथ रचना है खी ग्रथ दै 
(६). पुरुष धैयं हवै खरी शान्ति दै (७) पुरुष इच्छा शक्ति दै स्त्री 
कामना है. (=) पुरुष राग है स्त्री स्वर दै (६) पुरुप अग्नि है तो 
स्त्री ई घन दै (१०) पुरुषेखूय दै स्त्री ज्योति दै (११) पुरुष 
वायु दै स्त्री हरकत दे (१२) पुरुष समुद्र दै स्त्री किनारा है 
(१३) पुरुष इवामी दै स्त्री लच्मी दै (१४) पुरुष युद्ध दै स्त्री 
शक्ति है (१५) पुरुष वृक्ष का तना दै स्त्री शाखा दे (१६ पुरुष 
बाजा है स्त्री राग है (१७) पुरुष न्याय दै स्त्री सत्य है (१८) 
पुरुष दीपक दै स्त्री इसमें प्रकाश दे (१६) पुरुष शक्ति दै स्त्री 
सुन्दरता दवै (२०) पुरुष शरीर दे तो स्त्री इसमें आत्मा दै । 
आहा ! कैसी उत्तम उपमा देकर बैदिक धर्म में स्री और 
पुरुष क सम्वन्ध को वर्णन किया है । मैंने वताया कि इसलाम 
और ईसाई मत ने स्त्रियों को पंगस्बर का दर्जा नदी दिया 
परन्तु वेद्‌ में जैसे पुरुषों को ऋषि का दर्जा दिया दै वैसे 
कितनी दी स्त्रियां भी वेदवक्ता और मन्त्र ष्टा ऋषि दो गई 
हैं। इनमें से कई स्त्री ऋषियों के यह नाम हें। १-घोषा २- 
उपाला ३-विशोद्रा ४-निशद्‌ ५-विजरा ६-उती ७-लोप मुद्रा 
८-यमी ६-भ्री १०-मक्षा ११-शशोती १२- मेधा १३-इन्द्राणी 
१४-इन्दुमती १५-सरमा १६-रत्नार १७-उसती १८-श्रद्धा 
१६-वक २०-सर्प रजनी २१-दिक्षा २२-रोज्जी २३-साघित्री 
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(८१४७ )' 
आदि अस्तु इससे सिद्ध होता दै कि वेद में स्त्री का दर्जा पुरुष 
से उत्तम और पूजने योग्य वताया दै। मच ने भी लिखा है कि 
जद्दां स्त्रियों का सत्कार घ सन्मान होता दै बढ्दा देवता लोग 
निवास करंते हें । 


व्याख्यान/नं १३ 
करत की २५ महान शक्तियां 


इसमें सन्दे नटीं कि भारत इस समय गुलामी को ज़ंजीरों 
सें जकड़ा पड़ा दै इसलिये अन्य जातियां भारत के लोगों को 
चणा की दृष्टि से देखती हें । जब में न्यूज्ञीलेंड में गया तो 
चैलिएंडन शहर में मैंने भारत की सभ्यता ओर वैदिक धम 
के महत्व पर व्याख्यान दिये तो एक योरे ने कद्दा कि यदि 
आपका घर्म ओर तत्वज्ञान इतना उत्तम द्योता तो आप अन्य 
जातियों के दास केले बनते ! मेंने उसे बताया कि इसमें सदेह 
नहीं कि इम शारीरिक दृष्टि से अन्य जायियों के आधीन है 
परन्तु अब भी मारत संसार भर को प्रत्यक दृष्टि ( Point ०1 
“शाक्य से शिक्षा दे सकता दै और दीसवीं शताब्दी में भी ऐसे 
मनुष्य और मद्दापुरुष पेदा करता है कि दुनिया के स्वतच देश 
और वर्तमान सभ्यता के पुजारी उनकी तुलना नहीं कर सकते 
> 
जयी अध्यात्मिक शक्ति में भारत. में महात्मा गाँधी को 
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उत्पन्न किया है) जिसके सम्बन्ध में Dr. Holmes 6 
8100108 लिखते हैँ Gandhi is greater and nobler 
than Washington, and Christ incarnated. 

अर्थात्‌ महात्मा गांधी वाशिगंटन से अधिक पवित्र और 
महान ओर ईसा का स्वरूप है। 

(२) Blocking .M.:P. 10 - House of Commons 
said “He is the greatest living soul in the world. 
Heis power in the 1900, an inspired sage upon 
whom ‘the wisdom of the’ ancient Rishis ‘des- 
cended. 

अर्थात्‌ महोदय ब्राकवे सदस्यं पार्लियामेंट ने अपने एक 
भाषण में कद्दा था कि महात्मा गाँधी संसार भर में एक महान 
आत्मा है । वह पृथ्वी पर एक शक्ति है। ईश्वरीय ज्ञान से 

~ २ 
उत्तेजित ऋषि जिस पर प्राचीन ऋषियों का ज्ञान उतरा हुवा दै। 

(३) तत्वज्ञान और कविता में रविन्द्रनाथ टागोर हैं । 
इनके सम्बन्ध में Rector 'Veclis of University of 
Rome ने इसे अभिनन्दन पत्र देते हुये कहा "07९ ०४ he 
loftiest and most representative Spirit of modern 
age, your humanistic Poetry and Philosophy 
have found & profound echo in our hearts. 
Your message is Phils of Action which gathers 
strengbth from wisdom, justice and harmony of 
love”, | 1 2 


(२ 
अर्थात्‌ “वर्तमान समय पक सवसे उध्यकोटि और अत्यन्त 


प्रतिनिधि कददलाने योग्य जिसके कबिता और विचार कोटि * 


" CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १५६ ) 
प स. 
ने हमारे. हृदय पर छाप लगादी दै जिसका तत्वक्षान, न्याय, 
प्रम और शान का भण्डार दै। ' 200601 
(४) साई'स (वेज्ञानिक शक्ति में) सर जे० सी० वोस छाए 
7.0 8086 जिसके सम्बन्ध में अक्तूबर १६२६ को साई'स 
काँग्रेस जिनेषा के प्रधान (178९) पऐन्जटाइन ने कहा था, 
Sir J.O.Bose has won the genuine appreciation of 
all the eminent scholars of Europe and America, 


by: bis eloquent speeches and subtle instruments: 
He is Darwin of Asia and can be oalled the in- 
tellectual giant of the modern tinie. :e 3९३ 


- अर्थात सर जे०सी०्वोस ने युरोप ओर अमरीका के तमाम 
खुरन्घर बिद्वानों की प्रशंसा को प्राप्त कर लिया दै। अपने मधुर 
भाषणों ओर सूम यंत्रों के द्वारा घद एशिया का डारांवन 
( Darin ) है और बतंमान समय का बुद्धिमता में सबसे 


` अधिक विद्वान और चोटी को मेधावी हे । पंजाव के: गवर्नर 


ने इसे साईल के पेरास्वर के नाम से सम्बोधित किया हे! 


(५.9 CY. Raman in astronomical science 
Modern . Review Dec. 1981 90 country in 
Hurope did so much scientific ‘work of such 
great importance during the 18019] century as 
this Indian has done. ‘The award ०६ noble prize 
18 88 much tribute to bis genius as to Indiws 
intellectual potency in spite of her political 
subjugation. 3 

७. Dr. Summartand’s view a German Scholar, 
“No physical discovery of last few years caused 
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go much serisation and brought 80 much admir- 
ation in the whole world as spectrascopio caused 
by 0, ४. Raman in Calcutta, worked by Krishna 
and established by Professor Maybnoch 


अर्थात “युरोप के किसी देश ने अद्ध शताब्दि में साहे स 
की उन्नति में इतना मदान कार्य नहीं किया जितना कि इल 
भारतीय ने किया है। यदि आरत गुलामी की जंज्ञीरों सें अकड़ा 
पड़ा है.तो भी इसने बुद्धिमत्ता की शक्ति में ऐसे मनुष्य पैदा 
किये जो नोविल प्राइज्ञ लेने के अधिकारी इुझे;। 


(६) एस०पन० गुप्ता महोदय ने संसार भर की चोथी 
फ्रिलासफी की काँग्रेस में भारत का खर ऊंचो किया । २५ 
यूनीबर्सिटियों ने इसके व्याख्यान कराये आर एल०एल०्डी० 
की डिग्री दी । 


The World Magazine लिखता है His mission 18 
fo establish the greatness of Indian thought, 
culture and religion. Should the ‘west be pre- 
pared to understand and appreciate ths message 
of 17019 is explained by her ancient sages, that 
will be ७ force in uplifting and uniting the 
nations of the world. India’s message is of 
world peace, universal friendship attainable by 
the ideals of her culture, philosophy and religion 


इलका काम यद हे कि भारत की महानता संस्कृति, तत्व 
ज्ञान ओर धर्म के द्वारा युरोप ओर अमरीका में स्वार्थ नष्ट 
किया जाव । यदि पश्चिम के लोग भारत के ऋषियों के संदेश 
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आर उपदेश को समझाने के योग्य हो आयं तो संसार में 
पकता और शास्ति का राज्य दो जाव । 

:. (७) राधा ऊष्ण कुमार-इसने भी अमरीका ओर युरोप में 
जाकर भारत की फ्रिलासफ्री पर व्याख्यान. देकर भारत का 
नाम उज्जवल किया । यहाँ तक किं इसके चार व्याख्यान जो 
इसने भारत के फ़िलसफ़े पर दिये केम्बिज यूनीवरसिटी का 
कोस बनाये गये । 

(=) राम औतार-इसने गणित (0191011905) में वह 
नाम पैदा किया कि केम्त्रिज्ञ यूनीवसिटि में गणित (2९ 
६05) का प्रोफेसर बनाया गया । परन्तु जलवायु अनुकूल 
न होने से छः मास के पश्चात्‌ देडान्त हो गया। गणित विद्या 
में इसकी तुलना का युरोप में कोई मनुष्य न था। 

(६) सरोज्ञनी नायडो-इसके सम्बन्ध में कनाडा का समाः 


चार पत्र "07९5010? २० अक्तूबर १६२०६० के अंक में 
लिखता हे. “Her patriotic dreams together with 
her spiritual visions make ber dynamic personal- 
ity whose words electrify tbe audience. ‘She 15 
poet; prophet, eloquent and eminent figure in 
Indien politics. Her impassioned oratry has 
thrilled the audience stirring & flame of patrio- 
fis in the hearts of all despairing and too weak: 
Her intense devotion and high spiritual ideals, 
spreading ahealing balm for tbe wounds inflicted. 


अर्थात्‌ इसके देशभक्ति ओर अध्यात्मिक ज्ञान क्के विचार 
शोतागणां पर बिजली जैसा प्रभाव उत्पन्न करते हे । वद भारत 
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( १६२: ) 


के राजनैतिक क्षेत्र में विशेष वक्का शक्ति रखती हैं ओर कविता 


में बड़ी निपुण हैं । इसको मधुर वाणी ने यहां के श्रोतागणों 
पर देश भक्ति का. अत्यन्तः प्रभाव डाला दै-आओर असन्तुष्ट 
आतमाओं को शान्त कर द्या है। 

_ (8) महात्मा तिलक-इसके गुण और योग्यता संलार भर 
में विख्यात हैं। युरोप ओर अमरीका के लोग इसकी विद्वत्ता 
के आगे सिर भुकाते हैं । इसको पुस्तक गीता र्स्य, 00707 
(वेदों की प्राचीनता) ओर वेदों में आरकटिकद्रोम ( धूरू में 
हमारा जन्म स्थान) ने संसार को मुग्ध करलिया है । 

(१०) राजनेतिक क्षेत्र में भूपेन्द्रनाथ वोस को लाड 
ऐसक्वाइथ आंफ़ इंडिया 11070 4४१०४ 01 17418 कहाद्दै । 

(११) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को B71 61 1708 भारत का 
बंक कद्दा दै। 

(१३) गोखले को भारत का गलेडस्टोन की पदवियों से 
इंगलिस्तान के राजमंत्री ने सम्बोधित किया है। 

(१३) राग बिद्या में रजनीदेबी के सम्बन्ध में न्यूयाक 
टाइम्जञ , ० ए०॥ 1१९8) अक्टूबर १६२७ में लिख। दै- 
“The songs and dances of Rajni Devi won the 
audience with sirople truth of graceful interpre- 
tation rare 60:888 in Theatre. Her dance tio 
Hindu airs, singing of India’s classical melodies 
is considered the most artistic and reliable of its 
kind in the United States of America”... : 
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( १६३ .) 

अर्थात रजनी के राग और नाच ने ्रोतागणों को पेसा 
मुग्ध'कर॑ लिया [क अमरीका के थियेटरों में ऐसे अंदाज़ और 
खुबी के साथ नाच कम देखने में आते हैँ । इसका नाच आर 
गीन जो भारतीय नमूने के हें अमरीका में निद्दायत ही प्रशंसः 
तीय और उच्चकोटि के स्वीकार किये गये हैं । 

(१४) नाचने और वजाने में उद्यशंकर के विषय: में 
हिन्दुस्तान टाइम्स १८ फ़रवरी १६२६ ३० के अंक में छुपा ददै 
He has been one ‘of the greatest cultural and 
802९ 01०६0. अर्थात विदेशों में वह सबसे बडो कलापूर्ण 
गाने चाला माना गया दै । | 424 

(९५) योग और अध्यात्मिक विद्या में स्वामी विवेकानन्द 
जी और स्वामी गामतोर्थ ने विदेशों में भारत का नॉम उज्ज्वल 
किया है। 

(१६) क्रिकेट में अमरनाथ और रणजीतसिद्द ने सारे 
संसार में. भारत का सिर ऊंचा कर दिखाया हे 

(१७) डा० चोधरी डी०एस०पी० ने. वनस्पति विद्या में 
(पाला 6) में ख्याति पाई वह न केवल भारत में इस 
विद्या की सभा का मंत्री दै किन्तु बर्लिन में जो बारदवाँ अधि- 
चेशन कांग्रेस वनस्पति बिद्या ( Harticulture Gongress ) 
का हुआ बहा Tropical Fruit Growing Association. 
का वह प्रधान चुना गया था। 

(१८) ह्वाक्री में ध्यानचन्द्‌ ने इतना नाम पैदा किया कि; 
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अर्मनी के समाचार पत्रों ने इसे विष्णु अवतार वना दिया का । 
` (१७) गेंद फेकने में अमरसिह का नाम दुनिया में सबसे 

बड़ा बाउलर ओर ओवरेले से दूसरे दज पर इसका नाम लिया 
जाता दे । 

(२०) मिस्टर 8. 1) B5७ बस्बई निवासी अमरीका 
में भारत का पडसिन के नाम से प्रसिद्ध है। आपने 1'996- 
ऋध की ऐसी मशीन ईजाद की जो एक मिनट में ३ हज़ार 
इरुफ़ तैयार करती दै अव बद मेशीन भू से टाइप के नाम से 
प्रसिद्ध है । 

(२१) घीरता नें राममूर्ति ने प्रसिद्धि पाई । 

(२२) मल्लयुद्ध में भवानीसिह ने अमरीका, जावा, जापान में 
इज्ञारों तम्गे प्राप्त किये हैं ओर भारत का नाम उज्ज्वल किया है । 

(२३) सुककावाज्ञी (50212) में रामेश्‍वर और सुकरजी 
ने प्रसिद्धि पाई है। 

(२४) साइकिल तेज़ चलानेमें जानकीदास ने नाम पेदाकिया। 

(२५) महाशय कृष्णलाल ने 019717० 7768 में अम- 
रीका में यश और प्र शंखा प्राप्त की । 
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( १६५ ) 


व्याख्यान न २० 


विदेशों में भारतीय सँस्कृति 


अब पश्चिम को जातियों ने भारत में अपना अधिकार 
जमाया तो न केवल भारत की सभ्यता और संस्कृति पर 
आक्षेप किये किन्तु ऐसी पुस्तक रचकर स्कूला में जारी कीं कि 
जिन्हें पढ़कर भारत के विद्यार्थियों के अन्द्र भारत की सभ्यता 
घर्म और प्राचीन संस्कृति का गौरव ओर सम्मान न रहे । कहीं 
भारत के लोगों को जंगली लिखा, कहीं गोमांस भक्तक । हमारे 
धर्म ग्रंथों को चरवाद्दो के गीत कहकर इनपर उपद्दाल किया । 
परन्तु सत्य की जय होती है। अब जो निष्पक्ष लोगों ने खोज 
की और भूगर्भ विद्या ओर पुरातत्व विद्या का विकास हुआ तो 
इन्हें पता लगा कि भारत की सभ्यता ने तमाम संसार पर 
अपना प्रभाव डाला है। में इस व्याख्यान में संक्षिप्त मात्र कुछ 
देशों के सम्बन्ध में प्रमाण उपस्थित करता इं जिन पर भारत 
की सभ्यता का गदरा प्रभाव पड़ा । 

(१) अमरीका पर प्रभाव-इल सम्बन्ध में महोदय हाडी 
अपनी पुस्तक भारतीय कलाकोशल में लिखता दे कि मध्य 
अमरीका के नगर चाचान के मकानों ओर मन्द्रों को बनावट 
भारत के मकानों ओर दक्षिण के वुद्ध मन्दिरो खे समानता 
रखती दै । अमरीका की देवमाला भी भारत से द्दी निकली हुई 
है जैसा कि (१) बढ द्विन्दुओं को तरद पृथ्वी को देवी मानकर 
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पूते हैं (२) चटानो परः बीरों 'के.पाँब्र। के चिन्द हिन्दुओं को 
तरह पूजते हैं. (३) शतपथ ब्राह्मणों में जसे पंलूका बर्णन है 
वैसे इनमें भी गाथा प्रचलित हैं (४) सूरज ओर चन्द्रप्रदण पर 
जैसे दिन्डुओं में दानपुण्य और स्नान का रिवाज है यैसे इनमें 
भी दै (४) कछुए के अवतार लेने की कहानो इनमें भी 
प्रचलित है (६) साँप को पूजा ओर पुनजेन्म का सिद्धांत. बद 
भी भारत की तरह मानते हैं । 

(२) अफ्रीका पर भारत की: सभ्यता का प्रभाव-प्रोफेसर 
ग्रेगोरी अपनी पुस्तक (77070६८१76) में लिखता है कि 
अत्यन्तं प्राचीन समय में अफ्रीका के मंध्य में सागर था. ओर 
अफ्रीका के दो भाग थे पूर्वी अफ्रीका का नामं कुश द्वीप था जो 
कि राम के सुपुत्र कुश को प्रज्ञा ने वहाँ प्रस्थान करके अपने 
रोजा के नाम पर आवाद किया। उत्तरी भाग युरोप से मिला 
हुवा था ओर पूर्वी भाग भारत से मिला हुवा था । पश्चिमी 
भाग का नाम श्याम द्वीप था न केवल मिश्र और दरिया नीलं 
के आसपास के देशों का नाम किन्तु तमाम अफ्रीका का नाम 
उस समय आर्य था क्यों कि आर्य लोगों ने' ही ब्दा जाकर 
उपनिनेष' वसाये। ८44 

(३) युरोप में प्रभाव-पोकाक महोदय ने अपनी पुस्तक 
यूनान में भारत? में लिखा है कि सिंघ नदी के मुख पर एक 
समुद्री यात्रा करने वाली जाति निवास करती दै जो. अपना 
देश छोड़कर यूनान सें. प्रस्थान कर गई और, वहां अपनी 
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सभ्यता फैलाई इसी प्रकार मेकडोनल महोदय, अपनी पुस्तक 
“संस्कृत साहित्य ,का इतिद्दास' में लिखते है कि थैलीज्ञ, 
पस्पीडोक्लीज्ञ, पेथागोरस ओर कई अन्य विद्वान यूनान से 
भारत को गये बहा आध्यात्मिक विद्या घ तत्व ज्ञान को सीख- 
कर उन्दोने,युरोप में जाकर उसे फेलाया। ; , 

,(४) इटली में सम्यता-जैक्ोलियट मडोदय अपनी पुस्तक 
“झार्यो की प्राचीनता' में लिखते हे-'सुर्य वंशो लोगों ने इस 
देश को वसाया ओर इसका नाम आदित्यालय रकल "*" *** 
इटली की गाथाओं और देवमाला में भारत के देवताओं ओर 
गाथाओं का वर्णन मिलता है ।' ः 

. (५) आँस में सभ्यता-यूजेन वर्नफ़ प्रसिद्ध लेखक का 
बिचार दै कि यदि क्रिलासफो से हम अपने देश को पवित्र 
करना चाहते हैं. तो इमें उस ज्योति को नद्रीं भुलाना चादिग्रे 
जो हने भारत से प्राप्त हुई है। दमै भारत को गाथाओं, तत्व 
ज्ञान, धंशास्त्र, साहित्य और भाषा को थद्धा से अवलोकन 
करना चाहिये क्यों कि भारत का इतिडास संसार का इतिदाल 
ह्वै। ल 

६-जर्मनी में प्रभाव-(१) वानशरोडर अपनो पुस्तक में 
लिखते हैं कि भारत के ब्राह्मणों अर्थात्‌ शर्मन लोगों ने दी इल 
देश को बसाया (२) हिटलर जर्मनी के सर्वाधिकारी ने चार 
घोषणायँ की हें १-मेरे तमाम कालिजॉ में संस्छत पढ़नी 
अनिवार्य दोगी २-सेनापति स्वस्तिक का चिन्द् लगाये आर 
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झण्डे.पर भी यद चिन्ह दो ३-अर्मन स्त्रियां नोकरी से हटकर 
घरों का काम करें ४-इम आर्य वंश से हैं। इम आये धमं को 
दी ग्रहण करगे। 

(७) अफ्रगानिस्तान-इसे अपगन जाति के चंद्रवंशी लोगों 
ने आवाद किया । यहाँ खुदाई करने पर हिन्दुओं के ४०० मंदिर 
आदि निकले हैं। यहाँ हिन्दू और बुद्ध घर्म फेल रदा था। 
बिलोचिस्तान को वल-ऊंचे वाले खजियों ने बलाया था। 

(८) इरान का नाम आयंस्थान था। वहाँ की सभ्यता और 
घर्म भारत के समान दै । बुखारा का नाम भू-खारा, समरकंद्‌ 
का नाम सुमेर खण्ड ओर अस्फ़दान का नाम अश्वस्थान था 

नोट--इस व्याख्यान में श्री महता जी ने जापान में भारतीय 
सभ्यता, जावा खुमात्रा में भारतीय सभ्यता आदि देशों के 
बारे में चरिस्तारपूर्वक वर्णन किया। स्थानाभाव से उसे इम 
नहीं दें रहे हें । उनकी आपान दण पुस्तक में विस्तार सद्दित 
पढ़िये। , 
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तेहें। 


र 
oo 


1 


रोध पर सात वृक्षों के पार अपना वाण पार कर 


देखकर राम की वीरता से चकित हो रहे हैं । 


ब॒ 


अपना वल दिखाने के लिये राम उसके अः 
खुग्रीब ओर इचुमान यद्द हृष्य 
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किल्ली पर वाण नटीं चलाता चुपचाप 


डा! 


वाली को मारा और बद्र गिर प 


ये राम 
से 


म ने वाण 


ले हैँ इस लि 


ना समान शङ्क व 


पुष्पमाला पहिन ली तो रा 


। दो 


च) ० 
र 
& 
>> 


ज्ञयुद्ध करते 


1 सुमी ने 


आर सुग्रीब म 
त्त के पीछे खड़ा है 


al 


गाली र 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


21022 


is 12219 1४७18 1७ BIER IRD 0७७ HI» २०२७ ७ 181 


1 हे 122 128 2121208 1५ 51222 > 


र नर, (२१) 
बिदेशो म हिन्दुओं के मंदिर तथा 
जावा में रामायण का मदिर 


जावा टापू पूर्वी एशिया में पक प्रसिद्ध टापू है जहां काली 
मिर्च, रबड़, सावूदाना, नारियल तथा शक्कर अधिक उत्पन्न 
होतो हैं । युरोप तथा अमेरिका में यद्द वस्तुएं जावा से हो 
जाती हैं। आज से ५०० वर्ष पहिले हिन्दुओं का राज्यशासन 
था । जावा के इतिहास से प्रगट होता दै कि गुजरात काठिया- 
बाड़ के राजकुमार शित्ररल् वर्मा ने ५०० सैनिकों को साथ लेकर 
नौका द्वारा वहां पहुंचकर अपना राज्य स्थापित किया ओर 
१४ चीं शताब्दी तक चहाँ हिन्दुओं का राज्य रद्दा। उस काल में 
वढाँ हिन्दू राजाओं ने अनेक अद्‌भुत मन्दिर वनवाये तथा यज्ञ 
किये । तत्पश्चात कुछ समय के लिये मुसलमानों का राज्य 
हुआ; फिर हालेएड की सरकार ने यह टापू मुसलमानों से 
छीन लिया । अव डच लोगों का राज्य है। पश्चिम के विद्वानों 
तथा खोजको ने वहां के खण्डरों को खोदकर अनेक शिलालेखः 
तथा पत्रों पर हस्तलिखित ग्रन्थ तथा पश्टियों पर लेख निकाले 
हें सव संस्कृत में हें । उनसे वहां भारत को संस्कृति के प्रभाव 
का पर्याप्त पता लगता है। जब चीनक. प्रसिद्ध यात्री फ़ाहियान 
भारत से लौटकर चीन को गया तो माग में ३ माख जावा में 
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ले फर टे सक्कर - अवयव 


ठद्दरा | वह अपनी “भारत यात्रा” नाम को पुस्त में वर्णन 
करता है कि ५ वीं शताब्दी में जाबा में २००० संस्कत पढ़ाने 
की पाठशालापं थीं । धह्दाँ ब्राह्मण लोग संस्कृत पढ़ाते थे तथा 
बुद्ध मत के ग्रन्थ भी पढ़ाये जाते थे । अब भी चहाँ कई मंदिरों 
में इस्तलिखित संस्कृत ग्रन्थ पाये जाते हें। यदि वहाँ के लोग 
अधिक संख्या में मुसलमान दो गये परन्तु अब भी उनके रस्म 
रिवाज, रहन सहन हिन्दुओं से मिलता जुलता दै । 

जावा के समीप एक ओर टापू है जिसे वाली कहते हें। 
वहां के नगरों तथा महुष्यां के नाग, उनकी पूज्ञा बिधि, रस्म 
सव कुछ हिन्दुओं के समान हें । वह अपने झो आयं कहते हैं 
ओर अपभ्र श संस्कत बोलते इं । वहां मन्दिरों में वेद, रामायण, 
मदाभारग तथा ७० श्लोकी गीता मिलती दै जो लन्ट्रर उत्त के 
पत्तों पर लिखी हुई हे । उनका मत है कि यदद वास्तविक गीता 


दै । क्योंकि रणभूमि में जब दोनों दलों की सेना अख शस्त्र 


घारण करके युद्ध के लिये तेयार थे तो ऐसे कड़े समयमें ७०० 
शलोक का उपदेश ज्ञो भारत की गीता में पाया जाता है, 
असम्भव दै | इतने उपदेश में २ घंटे लग जायेंगे इतनी देर 
बिरोधी दल प्रतिक्षा क्यों करेगा। इसलिये बह वास्तविक 
उपदेश ७० श्लोक दी समभते हें । जावा के जोगजा नगर में 
दक विशाल मन्दिर है जो रामायण का मन्दिर कहलाता दै। 
उसमें सारी रामायण पाषाण चित्रलिपि में बनी दै। यह शिख्प 
कारी तथा चित्रकारी इतनी अद्भुत दै कि युरोप असेरिका के 
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सडे बड़े चित्रकार ( 1:0817067 ) तथा अनुभवी शिल्पकार 
इस- मन्दिर की सुन्दरता और महानता को देखने आते हैं और 
चकित रह ज्ञाते हें ' महोदय द्वावल ने तो पुस्तक “भारत की 
प्राचीन शिटपकारी” में लिखता दैः-- 

“The Hindus built this ‘temple outside the 
50 81010 like of which the enrth has never 
known? 

अर्थात्‌ हिन्दुओं ने समुद्र पार यद्द ऐवा अद्भुत मन्दिर 
बनाया कि इसके ख णन भूमण्डल पर ओर कोई मन्दिर नदीं है। 

कहा आता है कि यह मन्दिर राजा शित्रकुमार वर्मा ने 
१००० शिव्पकार भारत से मंगाकार वहाँ बनवाया | १०००० 
मज़दूर जावा से लेकर ४ वर्षा में यदद मन्दिर तैयार हुआ। 
चापाण को कॉट काट कर रामायण के दृश्यों को ऐसी सुन्दरता 
से खड़ा किया दै कि बह चित्र खातात नाटक तथा मदापुरुप 
प्रगर होते हैं । 

(२) इन चित्रों से पता चलता दै कि जिस समय यद 
मंदिर तैयार हुआ लोग हनुमान को बन्इर न सम मते थे न उस 
की पू छ थी । इजुमान जी चू'कि बन में रने वाले थे, उनको 
बानर कहते थे। वानर के अर्थ बनमें रहने बाले तथा वन्द्र 
भी हैं । अविद्या के समय में पहले अर्थ त्यागकर दूसरे अर्थ 
अहण कर लिग्रे गये । मन्दिर के दृश्य में न उसकी पूछ दवै'न 


चद्द बन्द्र दै । 
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, (३) रावण के १० सिर बताये जाते हूँ परन्तु इस मन्दिर 
में रावण का दृश्य भी साधारण मनुष्यों के समःन दै । 

(४) इस मन्दिर की शिल्पकारी से सिद्ध होता है कि 
प्राचीन समय में भारत में शिस्प्रबिद्या, कलाक्ोशल विद्या, 
पाप्राण चित्रलिपि उन्नति के शिखर पर पहुंच चुकी थी । 

इस प्रकार जावा में कई मन्दिर वुद्ध, शिव तथा विष्णु के 
हैं। बहाँ एक पर्वत का नाम मेरु है उसपर पांचों पांडवो को 
मूतियां पत्थर की विद्यमान हें । कई पुस्तक भी मिलतो हें । 
उनके नाटकों खेल तमाशों में भारतीय बीरों के चित्र डिखांय्रे 


जाते हैं । मेंने कुछ फोटो आवा की रामायण के दिये हैं ताकि 


लोगों का भ्रमजाल दूर दो ओर अपने पूर्वज बीरों की बिद्वता 
वीरता तथा सभ्यता का इम अभिमान कर सके। 


इसी प्रकार हिन्दुओं के मन्दिर अमेरिका, चीन; जापान,- 


ब्रह्मा, स्याम, कम्बोडिया में अद्‌भुत कारीगरी के अव तक 
विद्यमान हैं । 


व्याख्योन नं० २२. 
संसार का आगामी कम 


वर्तमान समय में सब से आवश्यक प्रश्‍न यड है कि संसार 


का आगामी धर्म क्या होगा । कई पश्चिमी विद्वानों का मत दै 


कि भविष्य में संसार का कोई धर्म न होगा | अब वैज्ञानिक 
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युग में धर्म की कोई आवश्यकता नहीं रदेगी। परन्तु अधिक 
बिद्दानों का विचार है कि मनुष्य बिना धर्म के कभी नहीं रह 
सकता, जिस प्रकार शरीर की रक्षा तथा पुष्टी के लिये भोजन 
की आवश्यकता दै बैसे दी आत्मा को रक्षा तथा पुष्टी के लिये 
धर्म की आवश्यकता है । प्राकृतिक वस्तुएं में शारोरिक सुल 
तो" दे सकती हें परन्तु आत्मिक शान्ति नहीं, दें सक्कतीं। 
मनुष्य के भीतर दया, प्रेम, सेवा, शान्ति, परोपकार तथा 
आनन्द आदि शक्तियां केबल घर्म से ही विकास पाती हृ! 
साईस (विज्ञान) इन गुणों को उत्पन्न नदी कर सकता! 

सब मज़द्दब यद दावा करते रहे हैं कि हमारा दी मज़दब 
सत्य तथा सार्वजनिक है, इस लिये हमारा दी /मज़ददब संसार 
का भविष्य धर्म होगा परन्तु अब उन मञ्ञहवों के नेता अपनी 
जिज्ञासा प्रगट कर रहे हैं । | 

* (१) इसलाम का कभी दावा था कि इसलाम दी संसार भर 
का धर्म होगा परन्तु अब उनकी आशा पर पानी पड़ गया द्वे। 
अब मुसलमानो का समाचार पत्र 'अलबाइज़ २४ अगस्त 
१६३६ लखनऊ के अङ्क में लिखता दै, “इसलामी जगत आज 
जिस रंग पर जा रद्दा दै तथा उसके धार्मिक सिद्धान्तों की जो 
अवस्था हो रही दै अब गुप्त नहीं दै | “लाइला” के कहने वाले 
कुरान पर कराच करते हें, दज्ञरत मोहम्मद को रसूल मानने 
बाले दृदीसों पर शंकायें करते हैं । शिया लोग जो १० इमामों 
को मानते हें उनके उपदेशा पर उपद्दास करते हे. । वदद इसलाप्न 
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के मन्तव्य स्वीकार नहीं करते। अब वह जन्नत, नर्क, कर्मा का 
पलड़ा, सरातुल सुस्तकीम तथा फरिश्तो के मानने से मुन्किर 
दो रहे हैं। स्वर्ग में हरों (अप्सराओं) के वजूद से भी इन्कार 
कर रहे हैं। जब में उपदेश देता हूं तो कई मुसलमान प्रश्‍न 
करते हैं कि यदि पुरुषों को स्वर्ग में ७० हुरें मिलेंगी तो 
'मुखलिम स्त्रियों को क्या मिलेगा अस्तु अब लोग देशज्ञानिक 
काल मानते हैं इस लिये इसलाम से बिमुख हो रहे हें । 

(२) समाचार पत्र "पेशवा”, इसलामिया अखवार देहली 
२४-४-२२ लिखता है “सुद्दत से खबरें आरडी हैं कि ' ईरान” 
इसलाम के मन्तब्यों को भंग कर रद्दा है “तुक” इसलाम का 
जूता गर्दन से उतारना चाहते हैं। पठान भी अपना पेंतरा बदल 
रहे हैं। टकी में धार्मिक विभाग बन्द दो गया है। हमने समका 
था कि हमारे विरोधी मिथ्या प्रचार कर रहे हैं परन्तु अब तो 

हृदय बेघक समाचार आ रहे हैं. कि तुको ने मज़ंदब को 
'अन्तिम इमलाम कह दिया । उन्होंने विज्ञापन कर दिया है कि 
'तुओं खरकार का भविष्य धर्म इसलाम न होगा ।* 


यह तो 'इसलाम की. सुख बोली तस्वीर है। अब ईलाई 
मत की सुनिये । . 
(३). लार पाद्री लेडलो (Bisbop Ladlaw of U.S.A.) 
,अभेरिका के सम्वन्ध में लिखते हें “Ghristianity is dying 
: fast here. What is the use of flogging which is 
91708१9 १०६”, अर्थात्‌ ईसाई मत यहां मर रद्द है, अव 
उसपर कोडे मारने से क्या लाभ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


( १७५ ) 


इसी प्रकार पादरी बारनिस ने कह दिया कि अब विद्वान 
लोग इज्ञरत ईसा के चमत्कारों को नहीं मानते, न उसका 
कुमारी के गर्भ से उत्पन्न होना, न सरकर जी उठना या आकाश 
पर उड़ जाना मानते हैँ । विज्ञान तथा पदार्थ विद्या ने अव 
बाईवल के विश्वास को नष्ट कर दिया है। मलीड के सम्वन्ध 
में सब गाथाएं कपोल कल्पित तथा स्वार्थी पाद्रियों की मिलाई 
हुई पाई जाती हें अस्तु यद दोनों मज्ञदब अब बुद्धिमानों की 
दृष्टि में पतित हो रहै दें. तो फिर प्रश्न यद्द है कि संसार का 
आगामी धर्म क्या होगा। मैं यहाँ सार्वजनिक घार्मिक सम्पे- 
लनों के तीन प्रधानों को सस्मति को आपके सन्सुख रखता हु, 
जिनसे सिद्ध दोगा कि अब संसार चैदिक घर्म अपनाने को दै। 

(१) सन्‌ १६११ के सार्वजनिक धर्म सम्मेलन शिकागू में 
चार्लस इलियट ( 0191108 7110, President ‘The 
vVorld Religions Congress 051०४2० ) ने कद्दा--(१) 
संसार का भविष्य धमे मज़ददवी ेक्गदारों तथा पुजारियों- से. 
पृथक होगा (२ ईश्वर तथा परमात्मा के मध्य में कोई दुत या 
मोक्षदाता न होगा किन्तु आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध 
बेतार सन्देश ( Wireless Telegraph ) के- समान दोगा 
अर्थात्‌ आत्मा सम्बन्ध योग द्वारा होगा (३) धर्म सिद्धान्त 
Soience & Philosophy ( विज्ञान तथा पदार्थ विद्या) के 
अनुकूल दंगे, बुद्धि और तर्क की कसोटी पर भविष्य का 2 
चर्म शिक्षा किया जावेगा (७) अन्ध विश्वास के स्थान में ज्ञान 
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का स्थान होगा. (५) आगामी धर्म में देयसाओं और फ़रिश्तों 
का कोई स्थान न होगा । चमत्कारो तथा सृष्टि नियम व्रिद्ध 
बातों से उत्तेप होगा । न ही उसमें किसी मद्दापुरुप या रांजा- 
धिकारी के जीवन का वर्णन होगा । दु 
(२) दक्षिण अफ्रीका में जो धार्मिक सन्मेलन हुआ, उसमें 
Thomas Fitz (थामस फ़िटज़) ने यह कहा “मुझे सम्पूर्ण 
निश्चय है कि एक दिन आवेगा जब हर घर में वेदों की पूजा 
होगी ओर घर घर में योग फिल्लासफी का चर्चा होगा । वेदों 
के सम्बन्ध में जो कुछ पश्चिम के विद्वानों ने लिखा है चह 
स्वीकार करने योग्य नहीं क्योंकि उनको वेदार्थ करने की या 
समझने की योग्यता नहीं है। बैदिक धर्म ही मनुष्य की आत्मा 
को शान्ति दे सकता है। स्वामी दयानन्द के प्रचार से पहिले 
वैदिक धमे लोप हो चुका था। चेद होरे मोतियो के समान 
सन्दूक में वग्द थे जिसकी चावी गुम हो गई थी । स्वामी जी 
ने चाबी तलाश कर उसको खोला और होरे मोती वखेर द्यि। 


(३) सन्‌ १६७७ में जो सार्वजनिक धर्म सम्मेलन डनमार्क . 


के देश में हुआ वहां की प्रधान लेडी मिस जरस्कू ने अपने 
भाषण में कहाः-- 


Na 


(१७७ ) 


अर्थात्‌ ओ भूमंडल के एकत्रित विद्वानों ! यदि तुम संसार 
के वायु मंडल को शान्त तथा सुखदायक वनाना चाहते हो तो 
भारत के सन्तों के पास गुफा ओर जंगलों में जाओ, उनके 
चरणों में बैठकर उनसे ब्रह्मक्षान को सीखो आर युरोप, 
अमेरिका में फेलाकर शान्ति का राज्य स्थापन करो । 

इन तीनों परमाणों से सिद्ध होता दवै कि अब संसार में 
अन्य घर्म के जिज्ञासु वैदिक धर्म को ही आगामी संसार का 
मुख्य धर्म मानने को तैयार हैं क्‍यों कि “190005 ०0! 
000800” (जेम्स विकटर कज्ञन) के कथनानुलार वैदिक धर्म 
में तीन विशेष वाते हैं जो अन्य किसी मत में नहीं अर्थात्‌ 
(१) त्याग, चैराग (२) संसार का परोपकार (३) भोग के स्थान 
में योग, ईमान के स्थान में ज्ञान। अतः संसार का आगामी 
घर्म वैदिक धर्म हो होगा । 


व्याख्यान नश २३ 
a 
जाफानः की उक्ति के कारण 


जापान १८६८ में एक साधारण अज्ञात डापू था; जब उसकी 
बागडोर महाराजा ने शगवानस से अपने दाथ में ली तो उसने 
उन्नति की ओर पग घरा। उसने विचार किया कि शिक्षा के 
बिना किसी देश की उन्नति नहीं हो सकती । उसने आज्ञा दी 
कि मेरे देश में सब आमा में शिक्षा प्रचलित की जाचे। सन्‌ 
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१८७१ में उसने विद्या समा (एत॥०७४०१ 130910) को स्थापना 
कौ तथा सन्‌ १८७२ में शिक्षा प्रवन्ध नियम, (100्08901009॥' 
0000) बनाया । सन्‌ १८७१ में १५० नबचुवक” ५ लड़कियाँ 
अमेरिका में शिक्षा गणं करने तथा शिक्षा प्रणालो देखने सेजे ' | 
पुत्रियो के लिये पाठशाला खोलते समय यड भाषण किया; 


वक नक 3.5: छ 


“उन देवियों का शिक्षित होना आवश्यक है जिन की 
संतान पर देश उन्नति निर्भर है। माताओं का कतेव्य. दै . 
“कि सन्‍्तानों के दयो में विद्या का अनुराग उत्पन्न करे | माता- 
ओं के शिक्षित होने से ही सन्तान : उई तथा शिक्षित 'हो 
सकती है ।” 
बालकों झी शिक्षा में निम्दलिखित वातों पर ध्यान: दिया 
जाता दैः 
(१) माता पिता की सेवा करना (२) सब से मित्रता (३) 
अल्प व्यय (४) सदाचार (५) आहस दमन (६) देश भक्ति (७) 
परोपकार वृत्ति (८) उच्च अभिलाषा के विचार (६) राजभक्कि | 
(१०) प्रसिद्ध पुरुषों के चरित्र, योधाओं के बीरता चरित्र 
(११) पेट पूतो करने की योग्यता के साधन साथ दी सैनिक 
शिक्षा मोदी जातो दै । फकुज़ाबा ने शिक्षा फैलाने में यहां | 
कार्य किया। उसने संस्कृत के बहुत ग्रन्थ अनुवाद करके फेलाये 
जो कई संस्करण निकल चुक्ते हें। जपान में ४५ दज्ञार स्कूल 
२१००००० विद्यार्थी प्राईमरी स्कूलों में, शहरों में कुल सरकारी 
व्यय का पांचवां भाग शिक्षा पर व्यय होता दै । ४६ यूनीवलिं 
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टियाँ हैं उनमें ७० इज्ञार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते. है, २२ 


इज्ञार पुस्तके प्रति बषे नई छुपती दे; ५ इज्ञार समाचार पत्र 
ब मालिक पत्र मुद्रित होते हैं । चार दज़ार पाँच सो पुस्तका- 
लय, १५ हजार दो सो नवयुवक सभायं, जिनके सदस्य २५ 
लाख ५२, इजार हैं स्त्रियों, की सभायें १२ हजार. ३३० हव 
उनके सद्स्य स्गाढे १५ लाख हें ७२० स्काऊट क्लब (500115 
0009) हैं उनके सदस्य ७१६२० दे. १० लाख आदमी प्रतिदिन 
रेडियो सुनने वाला दै । ८ 

(२) महाराजा साहब ने अध्यापक बर्ग में: (0650110775 
6800900 Kent0) में निम्न भाषण क्रिया “शिक्षा प्रचार 
का मूल उद्देश्य यह है कि जाति में ऐसी योग्यता उत्पन्न की 
जाये जिससे हमारी प्रजा देश का घन बढ़ा सके अर अन्य 
देशों में इमारा आति वैभव प्रगट हो । हम्‌ केवल व्यापार आर 
शिल्पकला की व्यवस्था से अपना वैभव बढ़ा सकते. हैँ । जिस 
देशभक्ति की हम आराधना कर रहे हे, उसने अब अपना फल 
दिखा-दिया दै; हमें उचित दै कि अव शिक्षा प्रास करके अपने 
जाति गुण ओर बल को आर भी पुष्ट करें। इरेक वालक, स्त्री 
पुरुष को राजाज्ञा का पालन करना चाहिये । , सभ्यता के परि- 
बर्तन के साथ हमें भी अपनी पुरानी . दुरीति को बदल देना 
चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने आर पबित्र 
आत्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिये । विदेशियों के साथ 
अनुचित व्यवद्दार कभी न करो । इसने अपने पूर्वजों से. जो 
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जाति सभ्यता और स्वतन्त्रता प्राप्त की है, उसे उन्नत करके 
सन्तान के लिये छोड़ जायं, शिक्षा के द्वारा डुर्वल ओर दुरा- 
चारियों को घटा सकते दें ये बात न केवल अपने हृदय सें 
अङ्कित करें किन्तु ओरों में भी इनका प्रचार करें, ताकि. हम 
संसार की अन्य जातियों के साथ अपना शिर ऊंचा कर सके! 
जि देश में राज्य की ओर से अध्यापक वर्ग के लिये 
ऐसी खझुशिक्षा हो वह देश क्यों न.इतनी उन्नति करे। 
आपान की शिक्षा प्रणाली कां बणन किसी दूसरे व्याख्यान 
में कर जुका हुं। अव वहां की इषि विद्या की ग्रे अवस्था हे 
- कि वहां कुल १६२०० बग मील में छाप दोती दै परन्तु चे अपनी 
सारी आवश्यकतायें इसी भूमि से पूर्ण करते हैं, किन्तु कुछ 
चावल बाहर भी विक्री के लिये भेजते हें। कृषि करने बाले नई 
बातों को बड़े उत्साह से ग्रहण करते हैं, कृषि विद्या को सिखाने 
के लिये १८०० कृषि स्कूल हें ओर दो वडे मद्दाबिद्यालय 
हैं, उनमें १९३३०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अतः 
जापान ने ५० वर्ष में इतनी उन्नति कर दिखाई दै कि वद्दा अब 
५००० कारखाने हैं, ६० लाख तकुवे हैं तथा सुत कातने वाले 
देशों में पांचवे नम्बर पर हें. । वनावटी रेशम पैदा करने में 
अउ्बल नम्बर पर है, ६० प्रतिशत रेशम जापान में उत्पन्न 
होता दै। ` 
(३) जापान की उन्नति के कारणः (१) देशभक्ति (२) एक 
ाष्ट्रीयभाषा (३) नेतृत्व (018०।71।7९) (४) अनिवार्य तथा मुफ्त 
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-.>*ववववव्त्त्त्त्त्च्त्त्््च्च्च्च्च्च्््चच्च्च्ाचचच 


शिक्षा (५) ईमानदारी (६) राजभक्कि (७) कर्तव्य पालन (८) 
सन्तुष्ट मजदूर (६) गुणप्राही दोना (१०) पुरुषार्थ (११) संगडित 
होकर क य्यं करना (Cooperation) (१२) प्रत्येक घर में 
रेडियो का होना (१३) सस्ती बिजली, रेल, डाक सस्ते (१४) 
सादगी (१५) आत्म सम्मान । न 

(४) जापान में सस्ता माल होने के कारणः (१) सस्ती 
मजदूरी (२) कारखाने रात दिन चलते रहते हैं (३) निवा 
सादा (४) कर्तव्य पालन (५) इर नमूना की बस्तु तैयार करना 
(६) काम में फुतीं ७) लाढ़ी का रिवाज (८) बल पूर्वक प्रचार ` 
(६) राज की सद्दायता (१०) देशभक्ति का भाव आदि । 

(४) आपानियों के विशेष गुण (१) नियम पूर्वक काम 
करना (२) स्वतन्त्रता के विचार (३) इमानदारी (४) निर्भयता 
(2) सदाचार (६। शिष्टाचार (७) अतिथि सेवा (८) जाति तथा 
देश व राजमक्ति ६) सादा जीवन समय पर काम | 


(६) जापान पर भारत की सभ्यता का प्रभावः 

1. Professor Takasu in Osaka Minicbi 
15. 9. 85 writes thus: Japan 18 indebted to India 
for her culture and literature, 80 her success and 
achievements 916 due ६० the culture of 17618, T 
heertily expect that the inbabitants of mighty 
India will not forges their prestige, glory, they 
sball compare ther sublime Philosophy and bar- 
monise it with the present One. र 


CC-0.Panini i 0 
0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An 898190 Initiative 


( १८९१ ) 


"5 छ ‘Dr.'James says in “Advanced Japan”. 

‘Japan cannot ignore the numerous benefits 
derived. from 17019, It could not have been 
modern Japan without the help. of India. But 
now Indig should imitate Japan to reinstate her 
ancient sublimity, prestige and glory 

3. Marquis Okami in Asiatic Review writes 
Such & big country as India if united could never 
be‘varquished by ther whole Europe. . In Japan 
9180: such dissension ;prevailed, 10 : olden days. 
Then how Japan arose; € 

(६) By unification. (०) ‘Assimilating good 
things of others without giving up bet own cul- 
ture: ‘o)‘Harmonising.civilisation of East and 
(८३४. 1d). .Abolition of Feudalism. (e) Starting 
democracy respecting and representing the will 
of tbe people. (0 Opening industrial, agricul- 
tural, aréhitectursl and .teohniocal ‘institutions. 
(5) Giving Military instruction freely. 

(७) जापान में शिक्षा पाने के साघन;-: 

` अपने जिले के कलक्टर को पासपोट के लिये प्रार्थना करें। 

ह) फ़ोस ३ फ़ोटो वदद लेकर सरकारं से पासपोट मंगा देगा 
कलकत्ता से प्रति मास एक जापानी जद्दाज्ञ जाता है। तीसरे 
दजे का किराया ७५) भोजन का व्यय २५) । यदि अपना भोजन 


* बनावे तो ५) पयत होगा । २२ दिन में जहाज्ञ::जापाज,; के 
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चस्द्रगाह कोबी में पहुंचता डे । मार्ग में जहाज़ रंगून, पी नाँग, 
सिगापुर, हाँगकाँग तथा शंघाई में प्क दो दिन ठद्दरता है। वहां 
गार्य समाज तथा गुरुद्वारे हें । वहां उदर कर सैर कर सकते 
हैं। कोबे में दिन्दुस्तानियोँ की ४ समायै है ए) 17010 
Merchants Association. (2) Sindh Merchants " 
Association. (३) Indian: Welfare 80010 (4) 
Indian National Congress ‘Tokyo: इन में. से किसी 
सभा के मंत्री को. तार भेजदें कि अमुक जहाज में झारंहा हुं । 
बड़ जहाज़ पर लेने आवेगे । यथाशक्ति सत्कार करेंगे तशा 
किसी स्कूल में किसी धन्ये के सीखने का प्रबन्ध, करदेंगे। दो 
वर्ष का कोर्स है। मार्च या अप्रेल के मास यात्रा के लिये उत्तम 


; हें अक्तूबर मास में शिक्षा का आरम्म होता -दै। इतने में 


जापानी भाषा सीख सकते हैं तथा. जिस काम को सीखना , हो 
उल्लकी देख भाल कर सकते हैं.। वहाँ. १३४ प्रकार के हुनर 
खिखाये जाते ढे । मेरी सम्मति में निम्न घन्धा में से किसी 


| एक दो को सीखे (१) घडी वनाना: (२) खिलोने वनाना (३) 


(रंग (३) खावुन (५) छाते (६) कागज (७) निब (८) वरन ५६) 
साईकिल (१०) रंग बनाना (११) रबड़ के जूते तथा बिस्तर बनाना 


, (१२) ऐनके तथा उनके फ्रेम चनाना (१३) चमड़े का काम (१४) 
- चाकू (१५) मेच यकस आविःकोई हुनर. जो पसन्द्‌ : दो. सीख 


` सकते हैं.। जापानी लोग, सिखाने में संकोच नहीं करते । यद 


, लोग भारतीयों से बहुत सद्दा्ुभूति. प्रगट करते है. । 
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च्यांख्यान नं० (२४) 
युरुफ में केदिक साहित्य का प्रकार 


तथया फफाव 


सबसे प्रथम यूरुप के देश पुतंगाल से सन्‌ १४६८ १० में 
घास्कोडिगामा ने भारत में जल मार्ग से प्रवेश किया । उसने 
भारत यात्रा पर पुस्तक 17018 100 99850: लिखी जिसमें 
भारतीयों को मूर्ख लिखा है क्योंकि भारतीयों ने कांच की 
चूड़ियाँ उससे स्वर्ण के भाव से मोल ली । फिर पाद्रियों ने 
भारत में आना आरम्भ किया । सबसे पहिले इालेंड देश. के 
पादरी इव्रद्दाम रोचर ने संस्क्कत पढ़कर “भतृंहरी शतक” का 
अचवाद डच भाषा में किया । सन्‌ १५४८ ६० में इसका प्रभाक 
युरोप पर वहुत हुआ। २-पुनः पाद्री फिलिट्रप साखरी 
मे सन्‌ १४८७ में संस्कृत पढ़कर लिखा कि संस्कृत के शब्द 
तथा विमक्कियाँ हमारी भाषाओं से सम्बन्धित प्रतीत डोते हैं । 
यदि मैं १८ वर्ष पहले आता तो संस्कृत भाषा का पूरा ज्ञान 
प्राप्त करता । तत्पश्चात पेरी कालमेटी ने संस्कृत पढ़कर और 
अनेक संस्कृत अन्थ संग्रह करके युरुप में ले गया उसने लिखा 


“जब से वेद हमारे हाथ लगे हैं हमने उनका संक्षिस्त तान्पयं ` 


लेलिया दै । उनमें ईश्वर की पकता, उसके सदूगुणों का वर्णन 
दै, स्वर्ग चक आदि सब बातों का जिक्र है? ४-तत्पश्‍चात 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


हु Me Se cei 27 नल पल 
ळक व. 


यु so 


1» 
| = = NNR SSE 


( १९८२ ) 
मका व 
कई अन्य पादरियों ने वेद शास्त्रा का अबलोकन किया । याँ 
तक कि पाद्री मेक्की ने तो बाइबिल का कुछ भाग लेकर उसका 
. अनुवाद करके उसका नाम खरस्ट पुराण रकला तथा रावर 
नोजिलि ने वाइबिल का कुछ भाग अचुबाद करके उसका नाम 
अज़द्दर वेद रखा तथो उसे पांचवा वेद वताया। ५-सबसे 
पहले कर्नल पेलियर को १७७१ में महाराजा जैपुर से बेद की 
एक प्रति मिली जो अबतक लंदन के पुस्तकालयमेँ विद्यमान द्दै। 


१- ब्रिटेन पर भारत की संस्कृति का प्रभाव-- 
सब से पहिले ईस्ट इन्डिया कम्पनी (1798 India ठ०्पा- 
009709) ने भारत में “दावल कमीशन मेअकर भारत साहित्य 


: की जाँच कराई, उसने वित्रण में लिखा कि Brsbmanio 
religion is the first and purest product of super- 
natural religion. ‘The Hindu Scriptures contain 
the original doctrines gnd terms of revelation 
delivered from God to mankind at its first crear 

` {jon The Hindu literature is vast like 0009. 
Comprehensive and perfect on every avenue of 
learning and love 


इसपर ईस्ट इन्डिया कम्पनी (1७७ Indis Company) 
ने जो उस समय भारत पर राज्यशाखन करती थी पक सभा 
की स्थापना की जिसका नाम 5807४] Asiatic Society 
रखा तथा भारत में उसका प्रधान सर विल्यम जोन्स जज 
सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता नियत हुवा। 
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(१) Sir MW. 191064 ने गीता तथा मबुस्मृति का 
अनुवाद किया तथा ४१ पुस्तक लिखकर मुद्रिन करादो, उनमें 
से प्रसिद्ध पुस्तके यह हैं : ऋतु संग्रह, शकुन्तला नाटक, हिन्दू 
रसायन विद्या, हिन्दू नक्षेत्र, हितोपदेश आदि । 

(२) ‘Thomas 081070० (थामस कोलत्रुक) ने भारत में 
१४ वर्ष संस्हत अध्ययन करके ऋग चेद पर निवन्ध लिखे 
तथा संस्कृत व्याकरण तथा कोष तैयार किये। अमरक्षोष का 
अनुवाद किया । वीज गणित, रेखा गरिन, लीलावती आदि 
कई ग्रंथों के अनुबाद किये । वेद पर लिखा When once 
We are satisfied that Vedas are old and genuine 
and have exercised influence for centuries over 
millions of souls, ii becomes our duty to try and 
understand them whose authors were fathers of 
wisdom, virtue and truth. 

(३) मोनियर विलयम 110116: फान ने संस्कृत 
पढ़कर भारत का ज्ञान (120/27 150011), भारत के धार्मिक 
विचार (Religious thoughts in India) आदि कई पुस्तक 
लिखीं। 

(४) १188110112 ने अपना सारा जीवन वेदिक साहित्य 
की खोज में व्यतीत किया तथा ५० से अधिक अंथ अनुवाद 
किये ओर लिखे उनमें से बड़े प्रसिद्ध ग्रन्थ यद्द हैँ । 

N-Sacred books of the East (पूर्व के पवित्र अंथ) 

ख-चारों वेदों का अचुवाद्‌ । 
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ग-भारत से हमें क्या शिक्षा पिल सकती दै । 

घ-दिन्दुओं के घट शास्त्र (Siz systems of Hindu 
Philosophy. : 

ङ-धर्म का बिकास । 


च-प्राचीन संस्कृत साहित्य का इतिदास 80079 of 
Ancient Sanskrit literatures 

(५) चेदों के अलुवादक इङ्गलेण्ड में :_ १-मेक्समूलर २- 
प्रोफैलर विल्सन ३-ग्रीफ्थ ४-पीटरसन । 

(६) इनके अतिरिक्त पड वड कारपेन्टर, विक्रटए कज़न, 
वैलकिनसन आदि अनेक विद्वानों ने संस्कृत ्रन्थों को पढ़कर 
लाभ उठाया। 
२--फ्राँस पर प्रभाव-- 

(१) सब से पडिले सन्‌ १७५४ में पादरी डयू पैरन 
(Anquetell Du 28100) ने १६ वर्ष भारत में संस्कत 
पढ़कर ५७ उर्पानषदों का अनुवाद ऋच भाषां में किया । 

(२) फिर पेरिस में खस्छ कालिज खुलने पर बनू'फ 
(Engene Burnoof) ने संस्कृत पढ़कर वहां प्रोफेसर बनकर 
काय्ये किया तथा यद्द विचार प्रगट क्रिये । 


We cannot close our eyes from the most 
brilliant light tbat comes from Jndia. ‘There 
can be no genuine Philosophy without the Philo- 
soppy of India. Vie should study her laws, her 
religion, her pbilosopby and literature. 
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— अ oo 
(३) लू जेकोलियट (1,००8 190०011901 ने २६ वषं 
भारत में उर कर संस्कृत का अध्ययन किया । चन्द्रनगर हाई 


कोर्ट के जज के पदाधिकार से मुक्त होकर उसने पुस्तक . 


“The Bible in India” मुद्रित की, उसमें लिखाः 

The Veds is the word of eternal wisdom; the 
principle of principles. Of all revelations, it is 
only the Vedic revelation which is in perfect 

` harmony with modern science. 

फिर लिखता दवै; 1 ४४०९०१ ० progress of Indin 
in giving her enlightenment to the whole world. 
1 sav Indis giving her laws, her customs, her 
morals, her Philosophy and Religion to Egypt, 
Greece, Tialy and Persis, In short Indis is 
initiator of the civilisation of the whole world, 

(४) Professor Flecher in Social Reformer 
००९ 1934 लिखता है;-- १ 

O India will you not help ? We your Vedic 
children are turning our gaze to our Mother 
India who is old, learned and Wise. By your 
teaching we can become regenerating and moral- 
ising force of the World. 


इसी प्रकार करास के कई विद्वानों ने वेद तथा अन्य शास्त्र. 


के अनुवाद करके लाभ उठाया तथा फ्रांस में संस्कृत साहित्य 
को फेलाया । 
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eaten cio, "Si neni 


पधी, २४१९७ > 
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३--जम नी पर प्रभाव-- 

जर्मन के सम्बन्ध में तो Vonshraeder Professor 
Sanskrit Kiel Universiiy (महोदय शरोडर) ने अपनी 
पुस्तक “आर्य्या की अत्यन्त प्राचीनता” में लिखा दे कि जर्मन 
या जर्मनी को भारत के शर्मन तथा ओमणि ब्राह्मणों ने आवाद 
किया । श का अ से परिवतन होने पर जर्मन या जर्मनी वन 
गया । इंस लिये वहां संस्कृत का प्रचार सब से अधिक है पं० 
विशेश्वरानन्द फा ने जो १६-८-३६ में समाचार पत्र मिलाप में 
अपना वक्तव्य मुद्रित कराया, उसमें कहा, में ७ र्ष से जर्मन 
लोगों को साम बेद का गायन सिखा रहा हूं। वहां संस्कृत 
पठन अनिवार्य दै । वहाँ के लोग संस्कृत भाषा को अध्यात्मिक 
तथा सांसारिक ज्ञान का कोष समभते हें । वेद अध्ययन के 
लिये बहुत उत्सुक हैं| येद मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण करने के 
लिये मांस भक्षण त्याग रहे हैं ।” 

(२) Herr प100 बहाँ के सर्वाधिकारी ने ६-१-३५ को 
अपने भाषण में कहा जो २-२-३५ आर्य्य गज्ञर में मुद्रित हुवा। 
“सामलीह यहूदी वंश से था, इस लिये ईसाई मत यहुदियों 
का दै । इम आय्य वंश से हें । इम क्यों यइद्यों का मत 
अदण करे ? हमें आय्य घर्म ग्रहण वरना चाहिये जो हमारे 
पूर्वजों की सम्पत्ति दै ।” 

Jesus Christ belonged to jewish tribe; hence 
Cbristiunity is offshoot of Jewish religion. We 
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( ११० ) ` 


belong to Aryan Nation, hence we should accepf 
Aryan Religion which is heritage of our fore- 
fathers. 
इस प्रकार वहां के प्रसिद्ध विद्वानों ने भारत के धर्म, 
संस्क्कव तथा साहित्य से अत्यन्त लाभ उठाया दवै। हमारे 
` ग्रंथों को यहां से लेजाकर उनके अनुबाद करके उनसे अत्यन्त 
लाभ प्राप्त किया है । दांत मात्र थोड़े से विद्वानों के नाम 
देता हूं । 
(क) नेद के अनुवाद करने वालों के नामः 

१-डा० रोज़न (100505) सन्‌ १८१८ में ऋगवचेद का 
अनुवाद किया । 

२-राथ (810010 Rah) ने १८३७ में वेद का कुछ 
अनुवाद तथा सायनाचार्य्य के आधार पर निर्भर न करके 
उसको रद्द किया।' ) 

३-बन्फो (301107) ने १८३५ में सामवेद की कोथम 
शाखा का अनुवाद किया। ` 

४-चेबर (४७061) ने १८५२ में चेद पर कुछ महत्वपूर्ण 
खख लिखे तथा प्राचीन भरत के साहित्य का इतिहास लिखा। 

४५-अफ्रिचट (Anfrecht) ने १८३७ में चेदों को रोमन 
भाषा में मुद्रित कराया उसने सन ग्रन्थों, पुराणों, नल दमयन्ति, 
गोविन्द्‌ गीता का भी अनुवाद किया । 

६-प्रोफेसर प्रासमेन (70580877) ने १८४५ में वेदा 
का अनुवाद किया | 
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| उ-प्रो० लेडविग ति क क्ट छदा का 
| अचुवाद्‌ किया । 
| ८-बिटनी (Prof. Witney) को काश्मीर से पिपलाद 
|, तथा शौनक शाखायें वेद की प्राप्त हुंई; उनके अनुबाद किये । 
६-प्रो० लैज्ञविक ने १६०४ में वेद का अजुबाद किया! 
| १०-सूर (00।7) ने वेद पर ४ भाग में वंदा के तत्व को 
! संक्षिप्त रूप में सुद्रित किया । 
११-ओल्डन वर्ग (01467001६) ने चेदों के छन्दा के 
| इतिहास पर एक बृहद्‌ पुस्तक रची जिसका मूल्य १५०) है । 
|” (खो: ब्राह्मण अंथों तथा अन्य साहित्य अंथो का फैलाब। 
| ु १-फिचटी तथा शेलंग (एए:01६0, 5001०७) ने 
वैदिक साहित्य पर अधिर गवेषण करके कई ग्रंथ मुद्रित 
किये । 
२-प्रो० चुर्र (01167) ने अनेक पुस्तक भारत से 
संग्रह करके जर्मन में लजाकर उनके अनुवाद किये। 
३-शलेगल (P7०. 501९281) ने व्याकरण तथा तत्व 
ज्ञान पर खोज करके कई ग्रंथ अनुबाद किये । बम्बे तथा व्य़ाना 
यूनिवर्लिटियों में संस्कृत का प्रोफेसर रद्वा । 
४-प्रो० ज्ञीमर (८९11) ने 81 717008} पुस्तक 
बर्लिन में सुद्रित कराई। यद पुस्तक भारत फे साहित्य का 
भंडार वा बिस्तार दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative I 
शा के हि ० पलन “९ 7020. हि न “अ 


( १६२ ) 


५-पिस्कल (718081) ने चेदिक स्टूडियन (५४००७ 
5४०0९17) नाम की ३ बड़े भागों में मुद्रित कराई । 
६-प्रो० लिम्डज्ञ (?. 1,00४) ने जेना यूनीवर्सिटी से 
, ` “कौशतझ्ली” बरह्मन का अनुवाद किया । 
७-डियूसन ( Pu] Ducssen ) ने उपनिषदा की 
फ्रिलासफ़ी पर एक मद्दत्बपूणं ग्रंथ लिखा । 
। ८-वलहल्म (ए०९)॥०॥४) ने रामायण, गीता तथा 
हितोपदेश का अनुबाद किया । 
६-बर्नल (B17!) ने अदूसुत ब्रह्मन, सामवेद का 
अचुवाद्‌ किया। 
१०-प्रो० लियूडर (1.00067) ने भारतीय संस्कृति, दैवः 
माला, बरुण देवता पर पुस्तक लिखी । अतः जर्मनी के अनेक 
विद्वानों ने अनेक संस्कृत ग्रंथों के अनुबाद करके जमनी के 
विद्या, ब्रह्म ज्ञान तथा अभ्युदय से यशषान वना दिया । अतः 
जर्मनी तथा जापान की उन्नति का कारण भारत के साहित्य 
तथा ज्ञान को उपयोग में लाना ही दै। 
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श्री महता जैसिनी जी दारा लिखित पुस्तके ' 
तुरन्त लेकर पढ़िये 


जाबो में पाषाण चित्रलिपि रामायण छ 

„ प्राचीन काल की बाली द्वीप में मन्दिर कला को देखकर 
आए चकित रह जायंगे। नवीन संस्करण अभी फिर छपाया «' 
गया है। सचित्र पुस्तक का सूल्य:४। 


ses 


अन्य पस्तक - WR, 
` १, दक्षिण अफ्रीका की यरा. ` कक श 
२. पूर्वी अफ्रीका की यात्रा . - ; AB) 
३. भद्रता जीःका विदेश श्रमण ` ` १) ¦ 
छ; बिदेश यात्रा-पथ-प्रदशंक ` - EE) 
` ५, जापान दर्पण (जापान का सम्पूर्ण वतान्व) SR 
६. घेदों का महत्व अङ्गरेज्ञी . uy “| 
७; जगत गुरु भारत. अग्रेजी ; १७.६५, 
८. वेदिक मिशन इंन अफ्रीका अंग्र ज्ञो १ गील). ।। 
९. अमेरिकन लेडी घ भारत मावा ' | १) | 
१०, विदेशों में आये समाज का इतिहास उरदू - 
`. .११, मध्य अमरीका में वैदिक धर्म. . 1) 
१२, मददता जी का जीवन चरित्र ॥) 
` `` १३, उपनिषंदों का महत्व र्ट ‘ised 
मिलने का पता-- 
मनेजर जेमिनी पुस्तकालय माफत अरोड़वंश सुधारक 


डोर 
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